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वस्णद्व-लाद् स्लथ 


(हरिद्वार, प्रयाग, उज्जन तथा सासिक माहात्म्य सहित) 
९. > ` | 


चतुरः इम्मांश्रतुधां ददामि 1" 
| ( अथवेवेदः ४।३४७ ) . 
त्रस कहते दै--'हे मचुष्यां । भै वुम्हे देहिक तथा ` 
आटुषमिक सुख देनेवाल्ते चार ङुम्भ-पवों का निमा 
` कर पृथ्वी के चार्‌ स्थानों ( हरिद्वार प्रयाग, ` 
, उञ्जैन अर नासिक ) भं भदान 
` करता ह+ ` 


म क क) 


तेलक-~- . ~` 


वेदाचायं पं० श्री वेशीरामशमी गौडं 
छध्यापक्--गोयनका संस्कृत मदाविदधालय, काशी । 
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41 | पुस्तक भा्िस्थान- =. 
~ छृष्ण्कमार व्यास,  ृष्णगोपाल केडिय्‌ 

द व्थाख पुस्तकालय, | वरिक्षप्रेस, 
मानमन्दिर, काशी । साश्चीविनायक) बनारषख. ॥ 









नि नी न रगौ कं त 1 क 


ॐ कुम्भ का प्रतिपाद्य विषय ® 


१--कम्भ-शब्दाथे, २- कुम्भ का स्वरूप, ३-कुम्भ-प्राथंना 

के मंत्र, ध-वेदों बे कुम्भ-पवें का वणन, ५--कुम्भपवे या 
कुम्भोपरि की कथा, ६-्म्भपवे का उदेश्य, ७ कुम्भपवे 
का च्राध्यात्मिक रहस्य, =-म्भपवै के भ्वतंक, ६--पूणकम्भ' 
छर अर्धङकम्म, १०-म्भपवे के चार ती्थस्थान, ११- चारों , 
कुम्भो के पवेदिन ओर स्नान दिन, १२- कुम्भस्नान का 
महत्त्व, १३--कम्भ-मेला, १४-- कुम्भ मे दमारा कतव्य, १५ । 
कुम्भ शरोर साधु-लमाज, १६-म्भ-सम्बन्ध मे अनेक दन्त- ¦ 
कथा, १७-- धार्मिक जगत्‌ चोर कुम्भ, १८-ङम्भ-पवे मे घृतपूणे 
म्भ-दानादि का महत्त्व, १६-कुम्भ स्नान की विधि, २०-- 
हरिद्र माहास्म्य, २१ भरयाग भाहास्य, २२-उञजैन माहाल्य । 
द्मीर २३ नासिक माहारम्य | 
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श्री हरिः 


& दो शब्द @ 
कुम्भो बनिष्टुजंनिता शचीभियंस्मिन्नगरे योन्यां जर्मोऽअन्तः। 
प्लाशिव्यंक्तः शतधारऽउत्सो दहे न इ्ुस्मी स्वधां पिस्य) 
( शुक्त यजुर्धेद, १६।८७ } 


“क्रुम्भपये सत्कमं के दारा मनुष्य को इहलोक मै शारीरिक 
सुख देनेवाला ओर जन्मान्तर स भी उत्छृष्ट सुखो को देनेवाला है 1: 
प्राचीनकाल से दी भारतीय हिन्दर-समाज में तीर्थो के प्रतिश्यौर 
उनमें होनेबाल्ते पवे-विशेप के प्रति आदर, श्रद्धा-भक्ति का श्रस्तित्व 
विराजमान है । अतएव यथावसर सभी बाल, बद्धः बनिता्णँ तक्‌ 
तीर्थ से जाकर तीथंप्रधान देवी-देवताश्मों का दशन, गङ्गा आदि 
पवित्र नदियों का स्नान श्रौर तीथोन्तगंत विरक्त ऋषि; महर्षि, सुनि, 
सन्त, महात्माश्नों के पुनीत दृशंन एवं उनके कल्याणमय धार्मिक 
उपदेश तथा सदाचार-शिन्ता प्राप्ठ कर अपने जीवन को सार्थं 
बनाते थे। बही प्रथा आज मी हिन्दर-जाति भं किसी न किसी 
रूप स थोड़ी बहत विययमान है 1 हिन्दू-जाति मे आज रसा 
कोड अभागा होगा जिसने अपने जीवन में कम से कम चारों 
धाम, सप्रपुरी एवं द्वादश उयोतिलिङ्गां की तीथयात्रा का पुस्य 
प्राप्न न किया हो। वस्तुसत्ता तो यह है कि तीथोयात्रा किए 
" बौर इिन्दूमात्र का जीवन ही व्यथं अर सारहीन हे । 


स 
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सभी प्रान्त के तीथयाच्री तीथंस्थानों मेँ प्रायः वारहों मास 
कुच न छुच्ं जाते रहते दै, किन्तु पर्घ-विशेष म विशेपरूप से 
ज्ञाते ह । तीथा मे जाने के लिए सनातनधमीं जनता महीनों 
` से तैयारियों कर बड़ उत्साह से गर्मी शर्दो, वपषा एवं हेजा, प्लेग ` 
त्रादि संक्रामक महामारी जेसी विपत्तियं की तनिक मी परवाह , 
न कर रेल, मोटर श्रादि हारा अथवा पेदल ही यात्रा करतेहृए 
हजाये लाखों की संख्या म तीथस्थान यप्च कर शपते | 
जीवन को छृताथं करते है । जव कभी तीर्थ-पये-विन्तेप सें 
पुप्रबन्ध की दृष्टि से भीड़ को काव सँ रखने के लिये सरकार 
करी शरोर सेरेल की रिकट~प्राप्नि पर कृटोर प्रतिवन्ध | दे उस , 
समय भी धार्मिक हिन्द जनता दुगुना-चौगुना यृल्य देकर 
रेल, मोटर, घोड़ागाङ्ी, तांगा, एकरा आदि से तीथस्थानों मे 
पहं चते ही हे । 

तीर्थो में जानेवाक्ते समस्त याचरियों में से विरले ददी होगे 
जो तीथंयात्ना का वास्तविक्र उदू देश्य ओर उसके सदत श्रादिसे 
परिचित होकर तीर्थयात्रा करते दों। जो लोग तीथं के रहस्य 
आदि को न समम कर तीर्थयात्रा करते हे वे तीर्थयात्रा का, 
परूरा-पूरा लाभ प्राप्न नदीं कर सकते । अतः तीथयात्रा करने से 
पर्वं प्रस्येक तीथंयाच्री को चाहिये बह जिन तीथं में जाय वहां 
के तीर्थो के प्रे महच्वादि का स्वयं या किसी विद्वान्‌ द्वारा ङ्ञान . 
्राप्च कर लवे, जिससे वह यथाविधि तीथेयात्रा का फल प्राप्न 
कर सके। सबसे श्रेष्ठ मागं तो यह हे कि प्रत्येक तीथंयात्रीको 
अपने साथ एक ययोग्य विद्धान्‌ को लै जाना चाहिये | 
जिसके द्वारा मागं यं सर्वदा सत्सङ्ग होता रहेगा ओर साथदही । 
तीर्थो के महच्वादि के भी श्रवण-मनन का विशेष लाम होता. 


देगा । 
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श्रत्येक तीथंयात्री इुम्भ-पर्वं के रहस्य ओर भह 
को समभ कर तदनुसार शद्धा-मक्ति-सदाचरण दारा 
यथाथ इुस्भ-पब-फएल-प्राध्चि के भागी वन्‌” इस उद्देश्य की 
पूति के लिये मेरा चिरकाल घे इरिद्रार, प्रयाग, उञ्जेन चौर 
नासिक में होनेवाले इम्भ-पवं के सस्बन्ध में एक महत्त्वपृं पुस्तक 
लिखने का विचार था । चिन्तु उत्पद्यन्ते विलीयन्ते! के अनुसार 


म अपने आवश्यक कायं की पृतिं म सर्वदा असपःल रहा । 
च दी दिन हए हमारा रोर ग्रियवन्धु श्री दष्णद्धुसारजी 
व्यास महोदय का सवेसाधारण जनता के लाभार्थं धार्मिक भ्रन्थों 


के प्रकाशन-सम्बन्ध मे चण्टों गस्मीर विचार-परामशं चल रहा 
था कि प्रसङ्गवश व्यासजी ने सुभसे इस वपं संवत्‌ २००४ यैं 
तीथराज प्रयाग मं होनेवाक्ते अधंङकम्भी-पवं के अवसर पर कम्भ- 
सम्बन्ध मे एक महत्त्वपूरणं पुस्तक तैयार करने ऊ लिए विशेषरूप 
से ्रनुरोध किया । श्रपने बन्धु के अनुरोध की आवश्यकता को 
सहषं स्वीकार करते इए मने स्वल्प दिनों म दी श्रुभपवे-साहास्म्य 


नामक लघु-पुस्तिका तैयार कर दी जो कि आज पाठकों के कर- 

कमलो में प्रस्तुत दे । आज के भीपण महंगी के युग सें प्रकाशक 

की श्मरोरसे इस पुस्तकके प्रकाशित करने का उदेश्य केवल 

धार्मिक हिन्द्‌-जाति को लाम परहचाना ही हे । अतः इस पुस्तक क 
भ्रकाशनाथं श्री व्यासजी विशेष धन्यवादाहं हँ । 

यद्यपि इस पुस्तिका के तैयार करने के लिये जितना पयोप्त 

समय सुमे भिलना चादिये था उतना नहीं मिल सकाः तथापि 

खमे पूरं विश्वास दै इस लघु विवेचन दारा छस्भ-पव सम्बन्धी २ 
खभी आवश्यक विषयों से साधारण जनता को विशेष लाभ 4 
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 द्ेगा। मदि इस लघु पुस्तिका द्वारा ऊम्भ-पवे-पमियों को ऊच मी 
लाभ इुच्रा तो मे अपने परिश्रम को सफल समम्हुगा । „ॐ 


इस पुस्तक मे स्थल-विशेष मे जो शासय प्रसाण-वाक्य ` 
चदधत किंए गणए ह, उनमें से कतिपय स्कन्दपुराण के, | 
विष्णुपुराण के ओर कतिपय पद्मपुराण के दै, किन्तु आड 
उक्त पुराणों मे ये वचन भ्रायः उपलब्ध नदीं होते ह, अतः 
कच्छ लोग इन्दं प्रमाण मानने मे सङ्कोच करते . टै ! वस्तुसत्ता ` 
तो यह है किं माज हमें अनेक पुराणो मे ‹खिलः श्ंश॒ उपलब्ध ` 
नदीं होते, अतः बहुत सम्भव हद ये वचन उनके दी हों! देखी 
स्थिति मं किसी को भी पुराण-प्रमाण म अप्रमाण की ल्पना 
ही नदीं करनी चाहिए । 
, न्त में मे अपने प्रिय शिष्य श्री काशीनाथ शमौ गौड को 
छआशीवाद देता हं जिसके प्रेसकापी आदि तैयार करने ङे कारण 
यह पुस्तक शीघ्र तैयार दो सकी है। 


काशी | वें र तोट 
मकररसंकऋन्ति पवं; क 


ता० १७।१।४) ( खं २००४ बि०.) ( वेदाचायं ) 





गः # श्रीहरिः # 


_ च्णणदं लाद्धाल्व्य 1 


{ हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन तथा नासिक साहारस्य सहित ) 


ज क र > क~ == १ 


विष्नोषध्वान्तविष्वंस-भास्करायित--विग्रहभ्‌ 
अवलम्बे निरालभ्बः सास्वं शिवमहनिशश्‌ ॥ १ ॥ 
वेद--विद्याधरं साक्षाच्छरीविद्याधरसंज्रकम्‌ । 

. पितरं स्व-पितुव्यञ्च शिबदत्त्ुपास्सहे ॥ २ ॥ 
भरङकम्भ-पव॑माहारम्यं शा्लसिद्धान्तस्भ्ितम्‌ । 
कुम्भतच्मभीप्प्रूलां सोदायेदं वितन्वते । ३ ॥; 

& कुम्भ-शब्दाथं 
१- ङं प्रथ्वीं भावयन्ति संकेतयन्ति भविष्यत्कल्या- 
रशादिकाय महत्याकाशे स्थिताः बहस्पत्यादयो ग्रहाः संयुज्य 
 हरिद्ार-प्रयागादितत्तत्पुख्यस्थानविदोषालुदिश्य यस्मिन्‌ 
मः 
 # यद्यपि योगाथं मात्र से करम्भ शब्द वाच्य अनेकः पदाथ 
के जा सकते है तथापि वरत ऊुम्भ-शब्द योगरूदि ही है । 





4 ४ के सङ्गम तथा उनके हितोपदेशों द्वारा प्रथ्ी ( जगती ) 
न होती हो जिसमे उसे कुम्भ कहते है । पापों के 





1 केः ॥ 
9 च 
॥ 





२ कम्भपवें माहात्म्य 


२--क जज्ञं उम्भति पूरयति क 
दूरयतीति म्भः । ॐ 
२-़ प्रथ्वां उम्भति पूरयति मङ्गलसस्मानादि्‌ ` 
भिरिति इम्भः । ह 
४- ङः प्रथ्वी उभ्यतेऽनुगृद्यते उत्तमोत्तसमहात्मस- ` | 
ङ्मेः तदीयहितोपदेशेः यस्मिन्‌ सः कुम्भः | 
--ङः प्रभ्वी उभ्यते सघूक्रियते पापग्रक्षालनेः पुण्य- 
परिद्र नश्च येन सः कुम्भः | 
६ -ङ्कं प्रथां भ(पयति दीपयति तेजोबद्र 
कुम्भः । ( भतेख्यंथंः ) | 
७- ड़ पृथ्व भावयति पोषयति विविधयागादि 
भिरिति वा कुम्भः । ( स्यथमुवः ) | 
८ - इत्तितं उम्भति दरयति जगद्धितयेति बा. 
कुम्भः । 
प्रथ्वी को भविष्यत्कल्याण की सूचना देने के लिये हरिद्वार, 
प्रयाग श्रादिं पुस्यस्थान विशेष के उद्‌ श्य से निम॑ल महाकाशे 
बृहष्पत्यादि प्रहराशि एकत्र दों जिसमे उसे कुम्भ कहते है । 
समय-सपरय पर जलपतिं द्वारा श्ननाव्ष्टि प्रश्ेति दुर्भित्तों से निवृत्त 


करने वाले को कम्भ कहते है । प्रथ्वी को मङ्गलक्तम्मान चादि । 
से परणं कएने वाते को क्म कहते है । उत्तम-उत्तम म 
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सेति वा 


कुस्भपधे माहात्म्य द 


 धु्यो के परिवधंन द्वारा पृथ्वी का भार इलका किया जाय 
जिससे उसे कम्भ कहते दै । प्रथ्वी को सुख-प्रदान तथा तेजोबुद्धि 
हारा दीप्त कटने बाले को ऊुम्भ कते हैँ । धरथ्वी (राष्ट्‌) को विविध 
यागादि सददुछानों दारा सम्भावित करने वाक्ते को ऊुम्भ कहते 
है । कुरिसत दोषों को जगतकल्याण री भावना से त्रेरित दोकर 
दूर करने बाले को कुम्भ कहते हे । | 
सुर्भ्‌ कभ वरूप 
कलशुस्य युखे चिन्णुः कणठे शद्रः समाश्रितः । 
मूते तवस्य स्थितो बह्मा मध्ये मातृगणः स्थित्ताः ॥ 
कुक्षौ त॒ सागराः सवे सप्चद्रीपा बञुन्धरा । 
४९ १ ५९ ¢ 
ऋ्येदोऽथ यजुवेदः सामवेद थण; ॥ 
अद्ध सहिताः सवे कलशं तु समाश्रिताः ॥! 
(कलश के सुख मं विष्णु, कण्ठ में रुद्रः मूल भाग मेँ ज्या, 
मध्य भाग मे माद्रगण, डक्ति म समस्त समद्र, पाड र प्रथ्वी 
रहते है । ओर अङ्गो के सहित ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद्‌ चौर 
अथववेद भी रहते दै । 
ऊुम्भप्राथना के मन्त 
देवद्‌।नचसंबादे मथ्यमाने महौदधौ । 
उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विध्तां विष्णुना स्वयम्‌ । ६ 
छ श © थि © 
त्वत्तोये सवतीर्थानि देवाः सवे त्वयि स्थिताः । ` 4 
, खयि तिष्ठन्ति भूतानि खयि प्राणः प्रतिष्ठिताः ॥ 
शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः । ` 
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) कुम्भपवं माहात्म्य 


आदित्या वसवो द्रा विश्वेदेवाः सपैतकाः॥ = ` 


त्वयि तिष्टन्ति सर्वेऽपि यतः कामणएलप्रदाः ॥ 

“दे कुम्भ ! देव-दानव के विवादरूप में समुद्र के मये जाने 
पर्‌ तुम्हारी उत्पत्ति हृदे जिसे सात्तात्‌ भगवान्‌ विष्णु ने धारण 
किया 1 उस तुम्हारे जल में समस्त तीथं, समस्त देवता, समस्त 
भराणीः प्राण आदि स्थित रहते दै । तुम साक्तात्‌ शिव, विष्णु 
ओर ह्या हो । रादित्य, वसु, रुद्र, सपेटरक विश्ेदेव आदि 
समस्त कायक फलप्रद दवता तुम्हारे मे सवेदा स्थित 


रहते दै \" 
वेदों मर © 
वेदों मे ङम्भ.पवे का वणन 
कुम्भ-पवं के सम्बन्ध में वेदों मे अनेक महतत्वपृणं मन्त्र 
 .मिलते हँ, जिनसे सिद्ध होता दै कि कुम्भ-प्ः अत्यन्त प्राचीन 
शरोर वैदिकधममं से ओतप्रोत दै। श्रव हम पाठकों के लाभा 
चारों वेदों के कतिपय मन्त्र उद्धृत करते है- ` 
जघान त्रं खधितिवनेव श्रोज पुरो अरदन्न्‌ | 
बिभेद गिरिं नवभिन्न ुम्भभागा इन्द्र अणुता खयुभ्मिः॥ 
र ९ ( ऋरघेद्‌) १०।८६।७ ) 
| ८कुप्भ-पवं मे जानेवाला मयुष्य स्वयं अपने यै फलरूप से 
४ प्रप्र होनेवाले दान-होमादि सत्कर्मो से काष्ठ काटनेवाल्ञे कटारादि 
की तरह अपने पपों काः प्रक्ञालन करता है । जिस प्रकार गङ्ग ¦ 
। नहर आदि श्रपने तटों को नष्ट करती हृदे प्रवाहित होती हे उसी ` 
। ,  श्रकार कुम्भ-पवे अपने पवंसश्चित कर्मो से प्राप्त हए शारीर 
पापों को नष्ट करता ह चौर नूतन बनावुटी पव॑त की तरह बाद 
को नष्ट-अ्ट कर संसार में सुब्रष्टि प्रदान करता हे ।' 
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कुम्भपवे माहात्म्य ६ 


कुम्भी वेधां मा व्यथिष्ठा यत्नायुधैराज्येनातिषक्ता ।' 
( ऋग्वेद, १२।३।२३ ) 
` हे कम्भ-पवं ? तुम यज्ञीय बेदी मेँ यज्ञीय आयुधों से घृत 
दवारा वप द्योने के कारण कष्टानुभव मत करो 1 
युवं नरा स्तुवते पञ्ियाय कक्षीवते अरदतं पुरन्धिम्‌ | 
कारातराच्छकादश्स्य इष्णः शतं इम्मा असिञ्चतं सुरायाः |) 
( ऋग्वेद, १।८।६।२ ) 
कुम्भां बनिष्ट्जनिता शचीभियंरिमिन्नग्र योन्यां गर्मोऽअन्तः 
फाशिव्यक्तः शतधारऽरउत्पा दहे न्‌ इ्धम्मी खधां पितस्य्‌ः |) 
( शुक्छयजुवद्‌, १६।८७ ) 
“कुम्भ-पवं सत्कमं के द्वारा मनुष्य को इहलोकं भँ शारीरिक 
सुख देनेवाला रर जन्मान्तरों में उत्कृष्ट सखो को देनेवाला दे 
आचिशन्कलशठ ° स॒तो विश्वाञअषेम्न भिभियः 
इन्दुरिन्द्राय धीयते ॥ 

( सासवेद्‌, पृ०? ६।३ ) 
पूणः डुम्भोऽथिकराल अटितस्तं वै पश्यामो बहधा यु खन्तः 
ख इमा चिश्चा वनानि कालं त्राहुः परमे व्योमन्‌ ।! 

( अथवेबेद्‌, १६।५३।३ ) 
हे सन्तगण ! परणं कुम्भ समय पर ( बारह वषं के वाद्‌ ) 


। कुम्भ उस समय को कहते है जो महान्‌ आकाश मेः 
ह-राशि आदि के योगसे होता) 
1 मौर भी कटा दै- | छः) 


। आया करता है जिसे हम श्रनेकां वार म्रयागादि तीर्थो मं देखाः 
| 


~, # 














(` अथ स्वास्थ्यं गते लोके प्रकथ्यन्तेऽ्य तानि हि। ^ 


। नाग रेरावतरचैव पादपः पारिजातकः ॥ ६ ॥ ` 


कुम्भपवे माहात्म्य 


(क) चतुरः इम्भाश्तुधां ददामि । 
( अथव? ४।३४।७ ) 
ब्रह्म कहते है- शदे मनुष्यो ! में तुम्हे रेक तथा आमु- ` 
ष्मिक सुखो को देनेवाले चार कुम्भ-पर्वो का निमांण कर चार्‌ ` 
स्थानों ( हरिद्वार, प्रयाग, उञ्जेन श्मौर नासिक) यै प्रदान 
करता हूं ।' 


(ख) म्भीका दृषीकाः पीयकान्‌ । 
( अथवं० १६।६।८ ) 


कुम्भपवं या ऊम्भोत्पति की केथ्‌ 


अथातः सम्प्रवच्यामि कलशोत्पत्तियुत्माम्‌। 
उत्तरे हिमवत्पाश्वे श्वीरोदी नाम साग्रः ॥ १॥ 
आरब्धं मन्थनं तत्र देवेदानवपू्वकैः । 
मन्थानं मन्दर कृत्वा नेत्र कृत्वा तं वासुकिम्‌ ॥२॥ 
मूले कूमन्तु संस्थाप्य विष्णोवाहू च भन्द्रे। ` 
एकत्र देवताः सवे बलियुख्यास्तथैकतः ॥ ३ ॥ 
मथ्यमाने तदा तस्मिन्‌ क्षीरोदे सागरोत्तमे। 
` उत्यन्नं गरलं पूवं शम्थुना भक्षितं च तत्‌ ॥ ४॥ ` 
















विमानं पुष्पकं पूर्वय॒त्तमं हंसवाहनम्‌ । 


कुभभपवे माहात्म्य ७ 


वीणावाान्तरं चैव रम्भा नृत्यगुणान्विता । 
मणिरत्नं कौस्तुभाख्य्ं बालचन्द्रस्तथेव च }) ७ ॥ 
कुण्डलानि धडुश्चेव भावः पञ्च शिवास्तथा । 
लचदमीः सुसपा यमुना ख॒शीला उखरभिस्तथा ॥ < ॥ 
उचैःश्रवाः सथ्ुत्पन्नो सद्सीश्च वरविनी । 
तथा धन्वन्तरिदेधो विश्वां कलाधिदः ॥ & ॥ 
कलशश्च सथुद्भूतो धन्वन्तरिकरोल्लसन्‌ । 

गुान्तं सुधया पूणं; खयषा {है मनह्‌; ॥ १० ॥ 
अजितस्य पदाम्भोज कष्येव सथुट्मतम्‌ 1 
क्षीराष्धिलोडनोद्भूतं कलशान्तेन्द्ररत्नक्‌म्‌ ॥ ११ ॥ 
दृष्ट्वा तु तरक्षणादेव महावसपराक्रसः । 
जयन्तोऽग्रतमादाय गतो दयप्रचोदितः। १२॥ 
देवकमंसमालोच्य तदा दैत्यपुेधसा । 
नागोच्छ्ासप्रन्यथिता दैत्याः शुक्रेण चिताः ॥१३॥। 
` जग्मुस्ते प्रष्टतो लग्ना भीतः सोऽपि पलायितः । 
दिशो दश दिवारात्रं हादशाहं प्रपीडितः ॥ ९४ ॥ 
दत्यैगृहीतस्तद्धस्तात्‌ तेनापि पनेर सः । 

अहं पितयं पूवे" तु न तञ्चति विचुक्‌ धुः ॥ ९५ ॥ 
एवं धिवदमानेषु काश्यपेषु सुधाग्रहे । | 
भगवान्‌ मोहयित्वा तान्‌ मोहिन्या विभजत्‌ सुधाम्‌॥१६॥ 








 इम्भपवं माहात्म्य 
विवादे काश्यपेयानां यत्न यत्रावनिस्थले । 
कलशो न्यपतत्तत्र ङ्ुम्भपवं तदोच्यते ॥ १७ ॥ 
गुर्वन्दरिकस्वपुत्रैश्च छुम्भोऽरक्षि निपातितः । 
कृलहाक्रान्तयेतोभिदत्येः शक्रप्रचोदितेः ॥ १८ ॥ 
चन्द्रः प्रस्रवणद्रक्ां रयो विस्फोटनादधोौ । 
देत्येभ्यश्च गुरू रक्षां शोरिदयेन्द्रजाद्‌ भयात्‌ ॥१६॥ 
घयेन्दुगुरुसंयोगस्तद्राशो यज्र वत्सरे । 
सुधाङ्कम्भप्लवे भूमौ ङम्भो भवति नान्यथा ॥ २० ॥ 
देवानां द्वादशाहोभिमत्येदादशवत्सरः । 
जायन्ते इम्भपर्वाणि तथा द्वादश संख्यया ॥ २१ ॥ ` 
तत्राधयुत्तय नृणां चत्वारो यवि भारते । 
अष्टौ लोकान्तरे प्रोक्ता देवेगम्या न चतर; ।॥ २२॥ 


तान्येति यः पुमान्‌ योगे सोऽग्रतव्वाय कल्पते । 
देवा नमन्ति तत्रस्थान्‌ यथा रङ्ा धनाधिषार्‌ ॥२३॥ ` 
 एथिव्यां इम्भयागस्य चतुधा भेद उच्यते | | 
` विष्ुदवारे तीथराजेऽबन्त्यां गोदावरीतट ॥ 1 
खधाविन्दुविनिधेपात्‌ इम्भपरवेति विश्च॒तय््‌ ॥ २४ ॥ ॐ 
( स्कन्द = ) 
टः पृबेकाल में प्रथिवी के उत्तर-भाग में हिमालय के समीप ` 
(क्तीरोद्‌" नामक समुद्र के किनारे देवता अर दानवों ने 
उसका. मन्थन किया, जिसमें मन्थराचल (मन्यन-दरड' था, 
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 -बासुकी "नेतीः ये, कच्छप-रूपधारी भगवान्‌ मन्दराचल के प्रठ- 
। भाग ये ओर भगवान्‌ विष्णु उक्त मन्थन दृश्ड को पकडे हुए ये 
। "पञ्चात्‌ उस क्तीर-सागर से चोद्‌ रन्न निकले । उन्दी रत्नो से से 
| श्रमृत-कुम्भ के निकलते ही देवताश्मं के इशारे से इन्द्रपुत्र “जयन्त 
छ्मरत कलश को छीनकर शआ्राकाश में उड़ गया । पश्चात्‌ दैत्यगुस्‌ 
शुक्राचायं के अदेशाञसार देत्यो ने सृत कों वापिस कैने के 
लिए जयन्त का पीदा किया ओर घोर परिश्रम के बाद उन्द्योने 
वीच रास्तेमं ददी जयन्त कों पकड़ा | पश्चात्‌ अस्रत-कलश पर 
अधिकार जमाने के लिए देव-दानवों सँ वार्ह दिन तकत विशस 
युद्ध होता रहा । परस्पर इस मारकाट के समय यैं प्रथिवी के 
चार स्थानों ( प्रयागः; इहरिटार;, उञ्जन; नासिक) पर कलश 
गिण था, उस समय चन्द्रसा ने घट से प्रसवण होने से, सूयंने 
` घट फटने से, गुर ने दैत्यो के श्रपदहस्ण से एवं शशि ने देवेन्द्र 
 केभयसेचटकी रक्ता की । कलह शान्त करने फे लिए धगवान्‌ 
ने मोहिनीरूप धारण कर यथाधिकार सवको अग्रत वोट कर 
` पिज्ञा दिया । इस प्रकार देव-दानव का अन्त किया गया । 
३ ` श्रमृत-प्राप्ति के लिये देव-दानवों बं परस्पर वार्ह दिन पयंन्त 
निरन्तर युद्ध ह्या था, अतः देवताश्यों के बारह दिन मनुष्यों ® 
बारह वपं के तुल्य होते हँ । कुम्भ भी वारह होते है। उन से चार 
कुम्भ प्रथिवी पर होते ह.ओर अवशिष्ट आठ कुम्भ देवलोक यं होते 
है, जिन्हें देवगण ही प्राप्न कर सकते है, मवुष्यों की वहाँ पहुंच 
-नहीं है । जिस समयमे चन्द्रादिकों ने कलश की रक्ताकीथी 


~ - -- 


 कलक्मी, कौस्तुभ, पारिजातः, सुरा, धन्वन्तरि, चन्द्रमा, गरल 


कृ, एेरावत, पांचजन्य, शंख, रम्भा, कामघेनु; उच्चैःश्रवा ओर 


ति १ 
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उस समय की वतेमान राशियों पर रक्ता करनेवाले चन्द्र सूयदिक- 
| मह जव आति है, उस समय कुम्भ का योग दोता दै अथो 
जिस वषं जिस राशि पर सूयं, चन्द्रमा अर ब्रहस्पति का संयोग 
होता है उसी वपे उसी राशि के योग मे जदोँ-जद्य अस॒त-कुम्भ 

गिय था व्हा-वहों कुम्भ-पवं होता हे । 


कुम्भ.-पवं का उद्‌ श्य 


हरिदार, प्रयाग, उञ्जैन श्रौर नासिक इन चार ऊुस्म-पवै के 

निर्णीत स्थानों मे ङम्भ-योग के समय तत्तत्सम्प्रदाय सम्मान 

साधु-महात्माञ्मों के समवाय द्वारा संसार के सवेचिध कष्टौ ढे 

निव्रत्यथं देश, समाज, राष्ट; श्र धर्मं आदि समस्त 

विश्च के कल्याण-सम्पादनाथे निष्काम-मावनापुरस्सर वेदादि 
शाखरालुकरूल मूल्य दिव्य उपदेशों से जगक्कल्याण करना ही ` 
` (कुम्म-पवेः का महान्‌ उदू देश्य हे । 1 
कुम्भ-पवं का च्राध्यासिक रस्यं 
बः ुमभ-पवे के विषय मे आध्यात्मिक रहस्य पाठकों के सम॑क्ञ , 
उपस्थित किया जाता है, आशा दहै कि धार्मिक सञ्जन इसपर ` 
विन्धासर कर पवे के समय स्नान, दान, यज्ञ तथा तप-आदि के. 
 श्ाचरण तथा विद्वानों के उपदेश हारा श्रपना जन्म सफल 
` करेगे। जो.गृहस्थ मनुष्य “पंचाभचि विद्याः को जानते है तथा 
जो वानप्रस्थी, संन्यासी या नैष्ठिक ब्रह्मचारिगण सांसारिकं 
विषयवासना से विरक्त होकर श्रद्धापूवेकं तप तथा सत्य- 
पालनादि का आचरण करते है वे उत्तरायण-मागं से अर्थात्‌ 
 शर्चिमागे से सूयंलोक होते हए श्रह्यलोक' जते है। बहाँ ` 


अनेक ॥ निवास कर पुनः जिस मागैसेवे गए ये 



















कुम्भपवे-माहात्म्य ११ 


ह मागे से लोटकर इन्द्रादि लोकों मँ ही रहते है मौर वे भूलोक मे नदीं 
शाते । इन्द्रादि लोकों में रहते इए सौभाग्यवश गरूपदेश द्वारां 
ज्ञान-प्ापति हो जाने के कारण मो्त की प्राप्िदहो जाती हे जिरक्े 
वे इस संसार सं नहीं आते दै अत्युत तरह मंदी लीन हो जाते 
है। श्रौर जो साधारण गृहस्थजन भ्रामं ही रहते हए ( इष्ट } 
छभिहोत्रादि वेदिक कमे तथा ( पत्तं ) वापी कूप-तङ़ागादि प्रतिष्ठः 
तथा दान, यज्ञ आदि का आचरण करतेदह बवे दक्तिणायन-मां 
से अथौत्‌ धूम-मागे से “चन्द्रलोक जति ह वँ वे पुण्यद्तय 
 पयेन्त निवास कर फिर वादल आदि बनकर इस प्रथ्वी पर 
श्रोपध, वृण तथा वनसतिरूप सें वृष्टि द्वारा पेदा हते है यौ 
पन्‌ पूवे कमे के अनुसार उत्तम या शच्रधम योनि के जीव से 
मर्तिति होकर वीयं बनकर उस योनि मे पेदा होते हँ । जो मनुष्य 
र पञ्चान्नि विद्या" आदि से तथा अ््निहोच्र; वापी, क्रूप, तडागादि 
प्रतिष्ठा, दान) यज्ञ अदि से भी वदित रहते दवे कीट; पतङ्ख 
श्रादि की योनियों भ जाते हें श्रोर बार वार जन्म-मरण॒-जन्य 
क्लेश को भोगते द । इस प्रकार मरने के वाद मनुष्यों की उत्तम 
मध्यम तथा अधम ये तीन गतियो उपनिषदौ स बरत दै। जो 
मयुष्य मरण से पहले ही गुरूपदेश दारा तत्वज्ञान प्राप्त कर लेते है 
उनी मरने के समथ प्राणों के साथ आत्मा पूवोक्त मागां मँ 
 सेकिंसीभी मागे का नुसरण नदीं कर्ती; किन्तु हृदयं ही 
` ब्रह्ममें लीन हो जाती है । यदह सर्बांत्तम गति ज्ञानियों के लिए 
` उपनिषदों में वतलाई गईं दै । वस्तुतः पृणे-कुम्भ तथा श्यधद्धम्भी 
पव मनाने का रहस्य यह है कि हमलोग इस पये पर दूर-दूर से 
कं स्थानों से हरद्वार, प्रयाग आदि पवित्र तीर्था में आक्र 
 गङ्गास्नान से पवित्र होकर श्र विद्वानों के उपदेश हारय ज्ञान 
प्राप्न कर तथा तप, सत्य, दान; यज्ञ शमादि शुभ कमा का यथाः 
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धिकार यथारुचि आचरण कर, जिससे सत्यु के वाद्‌ हमे 
सर्वोत्तम, उत्तम, या मध्यम गति प्राप्त हो रौर अधम गति 


कदापि न भित्ते । 
शङ्ला-पुराण मे जो सण॒दर-मन्थन के समय अृत-कु्भ को 
जकर धन्वन्तरि विष्णु क प्रगट होना ओर उसके लिए सनुष्य आयु 
के छलुसार वारह वर्पो त देवासुर-संत्राम दोना, चन्द्रमा द्वारां 
चट के प्रस्रवण से, सूये के हारा घट केषूटनेसे, गुरुकेद्ारा 
दैत्यों के अपहरण से अमृत-कुम्भ की रन्ता करना, इत्यादि 
वृत्तान्त आये हँ इनका वास्तविक रहस्य क्या हे ! 


उत्तर पवे के समय उपरिथत संसारी जीव-ससुदाय ही 


(समुद्र है, उसमें से प्रकट हए अग्रतरूपी तत्वज्ञान को जानने. 
बाल्ञे श्रेष्ठ विद्धान्‌ ही भगवान्‌ “धन्वन्तरि विष्टु" ह । अपने 
शरीर के अन्दर तमोगुण प्रधानल्प इन्द्रिय गण ही “अघर है, 
चे हौ इन्द्रिया जब सत्वप्रधानस्ल्प हो जाती दै तोवे प्देवः 
मानी जाती है । इस प्रकार अपने शरीर के अन्दर इन इन्धियों 
का जो परस्पर विरोध होता रहता हे यही "देवासुर संमरमः हे 1 ` 
-मलष्य को चाहिए किं वेदान्तशासन के अध्ययन तथा शुरूपदेशच, 
सत्य, तप.आादि के आरण द्वारा अपने इन्द्रियों का निमरह कर 
तामस भाव अथवा आसरी सम्पत्ति पर विजय प्राप्त कर सालिक्ध 
भाव अर्थात्‌ दैवी सम्पत्ति को प्राप्त करे। रेखा करने से ही 
मनुष्य “त्रसृत म्भः अथोत्‌ पृणेज्ञान की प्रा्धि दारा भमोत्तः 
का भागी बन सकता हे । यह पृज्ञान धिक से धिक बारह 
च्षं से मन्द्‌-बुद्धि को भी प्राप्त हो सकता दै ओर तीव्र तथां 
मध्यम्‌ जुद्धि के मनुष्य थोदे समम मे भी पूरणेन्ञान प्राप्त कर 
सुकते दै । बारह वषे एक आनुमानिक समय रक्खा गया है 1 


1 
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छतः सनुप्य कुम्भ के समय यथारुचि श्रे्र विह्टानों से 
“ज्ञानदीत्ताः या सत्य; तप आदि आचरण का उपदेश क्ञेकर बारह 
चपै तक उसका अभ्यास करता हा प्रथम सन के अधिष्ठावरदेव 


“चन्द्रमाः की उपासना द्वारा सन को एकाम करे। फिर 


“भ्योऽघावादिःत्ये पुरुः सोऽसाघहम्‌" ( श य> ४०१७ ) 
अर्थात्‌ जो दित्य-विस्व स विराजमान ऋय है बहसदीषहूं 
इस प्रकार ्मभ्यास करे । इस प्रकार के भ्यास से गुरूपदेश्च 
द्वारा प्राप्त ज्ञानल्पी अप्रत-क्म्भ का प्रखबण तथा टना अथौत्‌ 
नाश नहा द्‌ सक्ता) अतः वह्‌ ज्ञान सदा अत्य रहताह। 
पुराणोंभंजां वारह स्थानों म ऊस्भ पवे मनिगएदहै वे अपने 
शरीर के अन्दर "^ ज्ञानेन्द्रिय; ५ कमेन्द्रिय, १ मन तथा १शसीर 
दी अम्रतङ्म्भह्ी पृणंज्ञानप्राप्चिखाघक होने के कारण कुम्भ-पर्व 
के वार्ह रथान सनि गए हें। कुस्मपवे म सूये, चन्द्रमा तथा 

गुरु के संयोग होने का यही मुख्य रहस्य हे । 

९3 _ जे 

ऊुभ्भपर्वं के प्रवर्तकः 
जिल 'कुम्भ-पर्ंः का उल्क्ेख वेदों ओर पुराणां मे भिलता 
दे, उखकी प्राची नता के समस्बन्धमें तो किसी को सन्दिग्ध होते 
अवसर ही नदीं प्राप्त दो सकता । जन्तु यह वात अवश्य 
चिचारणीय है कि- कुम्भ भेके का धामिकरूप स संसार के 
लोगों मे प्रसार करने का श्रीगणेश किसने किया ९ इस विषय ञँ 
बहत अन्वेपण करने पर सिद्ध होता है कि ऊुम्भमेक्ते को 
प्रवत्तित करने वाले भगवान्‌ शङ्करा चाये दै । अतः इस पर्वं के 
प्रवत्तंक अद्य शङ्कुराचायं ही ह । उन्होने छ्ुम्भ-पवे के प्रचार की 


व्यवस्था केवल धार्भिक संस्कृति को सुदृढ रखने के लिए तथा 
जगत्कत्याण की च्ष्टिसरे क्रिया था। उन्दीं के ्रादशाँनुसार 


च चै । # भ ने "€ 
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दययाचधि कम्भपवे के चारों सुप्रसिद्ध तीर्था मे सभी सम्प्रदायो 
के साघु-मह।त्मागण देश-काल-परिस्थित्यनुरूप लोककल्याण की 
दृष्टि से धमं-रक्ताथं धमं का प्रचार करते है जिससे सभी जाति 
रोर सभी सम्प्रदाय का कल्याण होता है। 

भगवान्‌ आद्य शङ्कुराचायजी के कुम्भ-प्रवत्तक दाने के कारण 
ही आज मी कुम्भ का मेला युख्यतः साधुश्चोंका दी माना जाता 
है । वस्तुतः साधु-मण्डली दी कुम्भ का जीवन है। भगवान्‌ शङ्कय- 
चायने जिस महान्‌ सददश्य की पतिक लिए कुम्भपवं को 
प्रवर्त किया था, आज उसमें ्मावश्यकृता से अधिकजों कमी 
श्रा गई है वह किसी से दिपी नहीं हे। अतः प्रव्येक सनष्य कृ 
विशेषतः शङ्कराचाय॑स्वरूप साधु-महत्माच्नों को चादिए किं पुन 
भगवान्‌ शङ्कराचायंजी के सदुदश्य की पूति मे मनसा, कमणा, 
चाचा प्रवृत्त ह।कर श्रपनाओर देशका कल्याण कर कुम्भं 
के महन््व को सुरक्षित रक्खे । | 


४ 

पूा्कम्भ योर यर्धक्रम 

हिन्दू-समाज में प्राचीनकाल से दी कम्भ-पवे मनने की 

। भ्रथा चली श्रा रही दहै। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन ओर नासिकं 
अ इन चारो स्थानों मेँ क्रमशः बारह्‌-वारह वपं मे 'पृर्णं-ञ्खम्भः का | 
मेला लगता रै शमर हरिद्रार तथा प्रयाग मेँ “अर्ध-कुम्भः प्व 
भी मनाया जाता दै। किन्तु यह “र्धंडुम्भ-परवंः उञ्जेन श्रौर 
नासिक में नदीं दोता है । अधेङस्भ-पवे हरिद्र श्रीर्‌ प्रमागमेंहीः 
क्यों मनाया जाता हे १ श्नौर यह उञ्जेन एवं नासिक में क्यों नही ` 
मनाया जाता? इसके वारेमें कोड शाखीय विशेष प्र ध प्रप्र 
नदीं दति, अतः “श्रधंङुम्भ-पवं का मेला शाल्लीय दृष्टि से विशेषः 
।  -मदच नदीं रखता । यदह किसी कारण सम्प्रदाय-विशेष के उद्योग 
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से चालू. हो गया ह जो श्राज तक उसी रूपम जी ता-जागता दिखा 
दे रहा दै ! (र्धकुम्भ-पर्व" के प्रारम्भ होने के सम्बन्ध में कुद 
लोगों का विचार है कि--“सुगल-साम्राज्य में दिन्दूधमं प्र जव 
अधिक कुठाराघात होने लगा उस समय चारों दिशायों के 
शङ्कराचा्यो ने हिन्दू-धर्म की रत्ताथं हरिद्वार शरोर प्रयाग में साघु- 
महामाश्रों एवं बड़-बड़ विद्रानों को चुलाकर विचार-परामशं किया 
था तभीसे हरिर ओर प्रयाग “अधं-कुम्भी' मेला होने 
लगा । इसी प्रकार धं-कुम्भी सम्बन्ध की रोर भी भिलती-जुलती 
अनेक न्तकथा एं सुनने सँ आती ई, किन्तु उनमें कोन टीक दहै 
इखका निणंय करना कठिन हे । 

शाखा च जदा "कुम्भ-पवेः का चचा प्रात दे वहां 'पण-कुम्म 
का ही उल्लेख भिलता है| देखिये, श्रथवंवेद्‌ का निम्नलिखित 
मन्त्र भी "पणे-कुम्म' कौ ही पुष्टि करता है 
पूणः इम्मोऽधिकाल अदितस्तं वे पश्यामो बहुधा चु सन्तः। 
स ऽइमा विश्वा थुवनानि प्रत्यङ्‌ कालं तमाहुः परमे व्योमन्‌॥ 

( १६।५३।३ ) 

हे सन्तगण । पृण ङुम्भ समय पर बारह वषं के बाद भ्राता 
हे, जिसे इम अनेकों वार हरिद्ार, प्रयाग, उज्जैन शरोर नासिक ` 
इन चार तीथस्थानों म देखा करते हँ । कुम्भ उस काल-विशेष 
करोः कते द, जो महान्‌ आकाश मे म्रह-राशि च्ादिके योगसे 
दोता दे ।? 

यद्यपि वेदादि सच्छास््ों के सिद्धान्ता सार केवल "पृणे-कुम्भः 
ही सिद्ध होता है, तथापि पृरवाचायां द्वारा स्थापित “धकुस्म 

वेः को भी दं न भलना चाहिये । क्योकि (अधे-कुम्भ-पवे' का 

खदश्य “पृणं-ङुम्भः की तरह विशेष पविन्र सर लोकोपकारक 


+ = क हि भ 4 १ 
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है ।. लोकोपकारक-परवा' से धमे के प्रचार फे साथ-साथ देश ऋ 
चओओर समाज का महान्‌ कल्याण सुरक्षित है । 


५५ © 
कुम्भ-पवं के चार तीथस्थान 
करम्भ का पवे हरिट्ठार, प्रयाग, उउ्जेन अर नासिक इन 
ष्वार तीथेस्थानों मे मनाया जाताद्दै। येचारोंह्ी एक से शक 
` बढ़कर परम पवित्र तीथे हे । इन चारों तीर्थो नें; प्रस्येकू बारह 
चषं के वाद्‌ कुम्भ-एवे होता हे । लिखा भी दे- 
गङ्घदारे प्रयागे च धारा-गोदावरीतटे | 
ङुम्भाख्येयस्तु योगोऽयं प्रोच्यते शङ्गरादिभिः ॥ 
“गङ्गाद्वार ८ दरिद्रार ); प्रधाग, धाणनगरी ( उज्जैन ) ओरौ 
गोदावरी ( नासिक ) जं शङ्कणदि देवगण ने कप्मयोगः कदा हे ॥' 
चं भं © दे दि 
चारों म्भो के पवे-दिन चोर स्नान.दिन 
हरिद्वार आदि चारो स्थानां के कुम्भ-पवै का अलग-अलगः 
समय तथा महच्च रादि ज्ञातव्य विषयों का संक्षिप्त विवरण . 
नीचे लिखा जाता दे । 


| 1 
॥ (१) हरिद्वार 


। ९१ 


पञ्चिनीनायफे मेषे कुम्भराशिगते गुरो । 
गक्राद्वारे भपे्योगः इम्भनामा तदोत्तमः ॥ 

( 5० ५ ) ` 
` “जिस समय स्यति छम्भराशि पर स्थित दो ओर सूरं 
 (मेपराशि पर. रहे, उस समय गङ्गाद्वार (हरिद्वार) मे 
` \ छस्भ-योग होता हे।' हः 







> ^. 
^ भ ॥ # 
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अथवा 
वसन्ते विपृवे चेव घटे देवपुरोहिते। 
गङ्गाद्वारे च इम्भाख्यः सुधामेति नरो यतः ॥ ¦ 
दरिद्रार य कुम्भके तीन स्नान होतेदें। यों कुम्भ का 


, श्रथम स्नान शिवराच्नि से प्रारम्भ होता है । द्वितीय स्नान चेत्र की 
अमावास्या को होता दै । तृतीय स्नान ( प्रधानस्नान ) चेत के 


अन्त म अथवा वैशाख के प्रथम दिन से अथीत्‌ जिस दिन 
ब्रहस्पति ऊम्भराशि पर शरोर सूयं मेषराशि पर हो उस दिन 
ऊुम्भस्नान टोता है। इन तीनों स्नानों से सबेभ्रथस स्नान 
निरञ्जनी श्रखाङ़े का, द्वितीय स्नान निवौणी अखाड़े का शौर 
तृतीय स्नान जना अखाड़ का होता है । 
उक्त तीनों सम्प्रदायो के स्नान करने के वाद्‌ अन्य समस्त 
सम्प्रदाय वाले साघु चीर ग्रदस्थों का स्नान होता है। 
(२ ) ग्रयाग 
९ क > १, क अः ( 
मेषराशिगते जी मकरे चन्द्र भास्करो । 
© न 
अमावास्ण तदा योगः ऊुम्भाख्यस्तीथंनायके ॥ 
( स्क० पु० )} 
“जिस समय बृहस्पति मेपराशि पर स्थित हो तथा चन्द्रमा 
ओर सूयं मक्रर राशि पर हो.तो उस समय तीर्थराज प्रयाग से 
कुम्भ-योग होता हे।' 
अथवा 
मद्रे च दिवानाथे दह्यजगे च बृहस्पतौ 1 
4 
कुस्भयोगो भवेत्तत्र प्रयागे ह्यतिदलंभः ॥ 


९८ ुम्भयवे-माहात्म्य 


प्रयाग मं छ्म्भ के तीन स्नान होते दै । यँ कुम्भ का प्रथसः 
स्नान मकरसंक्रान्ति ( मेपराशि पर ब्रहस्पति का संयोग होते 
पर ) से प्रारस्भ होता दै । द्वितीय स्नान ( म्रधान स्नान ) माघ 
ष्णा सोनी चमावास्या को होता हे । दृतीय स्नान माघ शुक्का 
वसन्तपच्वमी को होता ह । इन तीनों स्नानोंमं सर्वप्रथम स्नान 
निवोणी अखाड़े का, द्वितीय स्नान निरञ्जनी अखाड़े का शौर 
तृतीय सनान जना श्राड़ का होता हे । पञ्चात्‌ समस्त सम्प्रदाय 
के लोगोंका होता 


(२) उज्जैन ( अवन्तिका ) 
मेषराशिगते ध्र्थे िहराशो चदस्पतो । 
उज्जयिन्यां भवेत्‌ इम्भः सदा अुक्तिप्रदायकः ॥ 


“जिस समय सूयं मेपराशि पर हो चोर ब्रहस्पति सिहराशि 
पर हो तो उस समय उउ्जेन में कुम्भयोग होता है । 


अथवा 


धर; घरि शशी षयः फहा दा परोदरे (र्ति) य्दा। 
धारायां च तदा म्भो जायते लु युक्तिः । 


उञजेन भं कुम्भ के.निमित्त सिश़े एक ही दिन स्नान होता 
है। यहाँ पर वैशाख मास के शुक्त प्त मं अथीत्‌ जिस दिन 
सूयं मेप राशि पर हो श्र बृहस्पति सिहराशि पर दा तो उज्जैन 
मे ऊुम्भ-स्नान का लम्न चाता द। चतः यदा पर निवोणी, 
निरञ्जनी तथा जना इन तीनों अवाड़ाों के साघु्ों का ओर. 
दन्य समस्त सम्प्रदाय के लोगों का एक साथ दही “शिप्राः नामक 


नदी मं स्नान होता दै। 


॥ ऋ | | ¬ रा का 


भ 
[कि 
॥ 
5 कक - क 
षण्डे ४ 
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 उञ्जंन यह्‌ “उज्यिनीः शब्द्‌ का अपश्रश दहै । उन्नयिनी 
का प्राचीन नास "विशालाः अथवा “अवन्ती है । महाभारत अर 

स्कन्दपुराणादि यैं इखके उज्यिनी, अवन्ती, अवन्तिका शौर 
चारा श्रादि नास मिलते है। 


(४) नासिक ( गोदावरी ) 
मेपराशिगते दयं सिहराशौ च्रहस्पतो । 
गोदावयां भवेत्‌ इुम्भो जायते खट युक्तिद्‌ः ॥ 
( ० पु2 }.. 


जिस समय सूयं मेव राशि पर हो श्र ब्रहस्पति सिहराशि 
हो तो उस समय गोदावरी { नासिक ) मे मक्तिप्रद्‌ कुम्भयोग 


होता हे। व 
अथवा | 
(नि © 
क्वेः गुरुस्तथा भावुश्वन््रन्द्रकेगस्तथा । 

गोदावर्यां तदा कुम्भौ जायतेऽवनिमण्डले ॥ 
` नासिकमें ग्म के तीन स्तान होते दै। यर्होँपर कुम्भका 
` प्रथम स्नान ( प्रधान स्नान ) श्रावण (सिह राशि पर बृहस्पति, 
मङ्गल रोर सूयं का संयोग होने से सिंहस्थ योग होने पर) में 
हता है 1 द्वितीय स्नान द्रपद्‌ की श्रमावास्या को होता है। | 
तृतीय स्नान कार्तिक शुक्ता देवोस्थान एकादशी को होता है। 
तीनों स्नानो सं सवप्रथम स्नान जना अखाड़े का; दहितीय 
नान निवोणी अखाड़े का ओर तृतीय स्नान निरञ्जनी खाई 
होता दे। पश्चात्‌ अन्य सम्प्रदाय के लोगों का स्नान 















` स्थानों के कुम्भ पवेका क्रम इस प्रकार निधौरित हे | कि. 


ठीक तीन वपं वाद्‌ हरिद्वार मे कुम्भपवे या ऊम्भमेला होता है। 
इख प्रकार प्रत्येक स्थान में तीन-तीन वषे के कुरभ-पवं के व्यव 
धान से पुनः प्रयागम बारह वषं के वाद्‌ छुम्भपवं का योग 
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+ मे कुम्भ का मेला लगातार चार मास तक रहता 
हे । शाखो में अषाढ मास की शक्ता एकादशी से लेकर कार्तिक 
शुक्ता एकादशी ( देबोप्थान एकादशी ) तक साधुश्मोंके ल्तिए. 
°चातुमास्य ब्रतः करने का समय निर्णीत किया दै । यदी चार मास 
नासिक के कुस्भ का समय होता है । रतः नासिक के कुम्भपवें 
के अवसर पर अधिकाधिक संख्या मँ साधु-मदयात्मागण नासिक ` 
सँ जाकर वदो की शोभाव्रद्धि ये दाथ वेटात है । 

यदह पर छुम्भ-स्नान के लस्न आने प्र समी साधु-संन्यासी- 
गण उयम्बकेश्वर महादेव के समीपवत्तीं “शावतं घाटः पर 
स्नान करते है ओर वैष्णव सम्प्रद्‌।यवादी वेरागीगण नासिका- 
न्तगत पक्वी छ 'रामवाटः पर स्नान करते टे। 


विशेष 


 भ्रयाग ओर हरिद्र में पर्णकुम्भ मौर श्रधंक्ुम्मी ये दो मेल 
होते ह, किन्तु उञ्जेन ( अव्रन्तिका ) ओर नासिक ( गोदावरी ) 
मे केवल परणंक्म्भका दी एक मेला हाता दहै। इन द्‌।ना स्थानां 
मं (अधेकुस्भीः का मेला नहीं होता हे । 
हरिद्रग्र, प्रयाग, उञ्जेन च्यौर नासिक इन चारों स्थानों. 
म्रव्येक बारहवं वपं में कुम्भ का योग पडता है । किन्तु इन चात 


तत्तत्स्थानों मे प्रत्येक तीन वपं के वाद्‌ कहींन कीं कुम्म-पवं 
होत रि +भ ५९ ४५ क - 
होता ही रहता हे । जिस वपं मयाग में कम्म-प्वे का मेला होता 

है उसके टीक तीन वषं वाद्‌ उञ्जेन चं तथा उञ्जेन के छम्भपर्वैके 
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छम्भी के साल नासिक का छएम्भ होता है. अर प्रयाग की अरधं- 
कुम्भी के सल उञ्जेन का कुम्भ होता है। 


ॐ"म्‌.र्न्‌न्‌& का मह 
हरिद्वार के सम्बन्ध मै-- ` 
ङस्भराशिगते जीवे तथा मेषे गते खौ । 
हरिद्वारे छतं स्नानं . पुनरावरत्तिवजंनम्‌ ॥ 
कुस्भराशि में ब्रहस्पति हो तथा मेष राशि पर सृथैदोतो 
हरिद्रार के प्म स्नान करने से मनुष्य पुनजैन्म से रदित. 


वि 


हो जाता हे; 
ग्रयाग के सम्बन्ध सै- 
सहं कातरे स्नानं मवि स्नानशतानि च। 
भ 0 च § 
वैशाखे नमंदा कोटिः करम्भस्नानेन तत्फलम्‌ ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 


तान्येव यः पुमान्‌ योभे सोऽश्रतल्राय कल्पते । 
देवा न पन्ति तद्रस्थान्‌ यथा रङ्का धनाधिषान्‌ ॥ 
| ( स्कन्दपुराण ) 
'जो सनुष्य ऊञ्भयोग में स्नान करता है, वह अम्तत्व 
 (य॒क्ति) की प्राति करता दै । जिस प्रकार दरिद्र सनुव्य सम्पन्ति- 


में स्नान करनेवाले मनुष्य को देवगण नमस्कार करते है 


आता दै । इनके मण्य भं प्रत्येक छः-छः व॒ के अनन्तर केवल. 
हरिद्वार र प्रयाग मँ अर्ङ्म्भी होती है । हरिद्वार की अर्धं- 


शाली को नम्रता से अभिवादन करता है, उसी प्रकार कुम्भपयै ` 
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(कार्तिक महीने सै एक हजार वार गङ्गा में स्नान करने से, ` | 
माव सौ वार गङ्गाम स्नान करनेसेश्यौर वेशाख यें करोड़ 
वार नमंदा मे स्नान करनेसे जो फल दहोता दै वह प्रयागे 
` कुम्भ पवे पर सिं एक दी वार स्नान करते से प्रात दोता दै । 
विष्णुपुराण में भी लिखा दै- 
अश्वमेधसहक्नाणि वाजयेयशतानि च । 
लक्षं प्रदक्षिणा भूमेः इम्भस्नानेन तत्फलम्‌ ।। 
हजार श्रश्वमेध यज्ञ करने से, सो वाजपेय यज्ञ करने से 
ओर लाल बार प्रथ्वी की प्रद्िणा करने से जो फल प्रात दोता 
-हे वह फल केवल प्रयाग के कुम्भ के स्नान से प्राप्त होता हे।' 
उज्जेन के सम्बन्ध मे- 
कुशस्थली महाच्ेत्रं योगिनां स्थानदुलमम्‌ । 
माधे धवले पक्षे सिंहे जीषे अजे रवौ ॥ 
तलाराशौ निशानाथे पूर्णायां पूणिमातिधों | 
उ्यतीपाते त॒ सज्ञाते चन्द्रवायरसंयुते । 
उज्जयिन्यां महायोगे स्नाने मोक्षमवाप्तुयात्‌ | _ . ` 
( स्क० पु० ्रवन्तीखशरड ) 
` अन्यत्र भी लिला है- | 
शा ~ मो जा यते ग ° |} 
राया च तदा ङ्गस्मो जाय्ते छट य॒क्तिदः । 
नासिक के सम्बन्ध मे- 
¢ 
^ पष्िवषसहस्राणि भागीरथ्यवमाहनम्‌ । 
 सछद्‌ गोदवरीस्नानं सिंहस्थे च बृहस्पतौ ।। 
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जिस सय बृहस्पति विह राशि पर दो उख स्मय गोदावरी 
केवल एकः वार स्नान करने से मनुष्य साठ दंजार वा त 
गङ्गा स्नान करने के सदश पुण्य प्रास करता दै ।' 
्रह्मवेवर्तपुराण मे लिखा 
अश्चमेधणलं चैव लक्षगोदानजं फलम्‌ । 
्ा्ोति स्नानमात्रेण दायां सिंहे गुरौ ॥ 
| ४जिस समय वृहस्पति सिह राशि पर स्थिढ हो उस्र समय 
 -गोदावरी च केवल स्नानमाचर से ही मनुष्य अश्वमेध यज्ञ करने का 
। -तथा एक ल्त गो-दान करने का पुख्य प्रात करता हे 1: 
व्रह्मारडपुराण मे लिखा दै- 
यस्थिन्‌ दिने ग॒श्याति सिहराशौ महामते । 
तरिसिन्‌ दिते महापुण्यं नरः स्नानं समाचरेत्‌ ॥ 
यस्मिन्‌ दिने सुरणुरूः सिहराशिगतो भवेत्‌ । 
तरिषस्तु गौतमीस्नानं कोटिजन्साघनाशनम्‌ ॥ 
तीथानि सदश्च तथा सथुद्राः 
धखरख्यरर्नानि तथाऽऽश्रसाश्च । 
व्षन्ति ख्वासि च वष॑सेक 
गीद्‌तटे भिदहभते सुरे्ये ॥ 
कुम्भ.मेला 
ङुभ्भ भगवान्‌ का मन्दिर हे । इसकी स्फांकी हरिदार, प्रयःग> 


-टच्जैन च्ौर नासिक~-इन चार स्थानों में प्रत्येक वारहवे चप ओ 
हे 1 पुराणों म ‹छभपवंः कौं स्थापना बारह की संख्याम को 


श. ३ -अभ्न््‌ + [षि जक, + 
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गयी है, जिनमें से चार मूदयुलोक के लिए श्रौर आठ देवल; | के: 
लिए है 
देवानां द्रादशाहयमिम्॑तयेादशघस्र; । 


जायन्ते इ्म्भपवांणि तथा द्वादश संरञ्यर ॥। 
पापापसुत्तये नणं चल्वारि भवि भाशते) 


` अष्टौ लोकान्तरे ग्रोक्ता देवेगञ्या न चेतरैः । 

भूमण्डल के मनुष्यमात्र के पापको दृर करनादही कुम्भकीः 

उत्पत्ति का हेतु हे । यह पव प्रस्य वारहवें वपं हरिद्वार, प्रयाग, 

उञ्जेन शरोर नासिक--इन चारों स्थानों मेँ हाता रहता-दै। इन 

पवो मे भारतके सभी प्रान्तों से समस्त सस्प्रदायवादी स्नान 

ध्यान, पूजा-पाठादि करने के लिए च्रातेदहें। प्रधानतया कुम्भा 

`वसर पर भारत के कोने-काने से सन्त-महन्त अधिक रूप मै आति 

है, जगह-जगद उनके विशाल श्रखाडे मौर पण्डाल देते ही 

वनते है । सभी लाड वह्नि पर्व के दिन वड़ी धूम-धाम के साथ 

जुलूस निकालते दै चौर शदः भ्ये प्रदञ्जिणा करते है । जुलृस 

मे अपने-अपने वित्त कफे श्रनुसार दाथी) धड़, ऊंट, पालकी, 

तामजञाम, सोटर आदि को स्जा-धज। कर जनता का मन।रञ्जन 

करते हे । सच त यह दै करि ऊुर्भ-पवं की तरह साच, सन्त, 

महन्तो का समवाय न्यत्र नदीं सिलत।[ । इतना ही न्द, जगह 

जगह भर्डरे आपधालय, सेवासं्र चादि खक्ष रहते उने 

वावा काली कसल्लीवाल। पञ्चायती सोच ऋषीकेशका नाम विदैप 

उल्लेलनीय दे, जिसका सुप्रवन्ध सारे उत्तराखर्ड रौर्‌ प्रत्येक 

4 ` कुम्भादि पनं पर होता है जिससे दीन, दीन, क्षीर लाखों भासियों 

का उद्रपोषण होता है एवं सव प्रकार के सुख-साधनोंका 
युप्रबन्ध रहता है। कुम्भ के अवसर पर वड़े-वड़े सेठ साहूकार 
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साधु, महात्मा लोग दृर-दर से आकर नेक यज्ञ-यागादि कर 
संसार का कल्याण करते है । इस पव॑ मे एक महत्व की वात यह्‌ 
है करि इस काशी जेषे चिदयाकेन्द्र से तथा अन्य विद्यापीठं से 
वडे-वड़े धुरन्धर चिद्रान्‌, महामहोपाध्याय, व्याख्यानवाचस्पति, 
-शास््रा्थमदारथी एकत्र होते ह ओर वे लोग वड़ी-वड़ी सभा 
सुखाइदी य निसन्त्रित होकर व्याख्यान ओर शास्त्रा दारा 
अपने-शरपने खत की पुष्टि करते.) 

कम्भ-यैल्ते भ देश्-देशान्तर के व्यपारीगण नानाप्रकार के 
व्यवसायों से सवेसाधारण जनता क सुखसाधनाथं विशेष 
ठग्राप्रत मालूम पड़ते द । कहीं पुस्तकों के व्यापारी पनी पुस्तकों 
की लाइन सरजाए हए, कीं भिष्टान्न भर्डारां की श्रेणी मीलों तक 
शोभायमान, कदं वित्रिध साधनों सहित सरकारी कैम्प, कहीं 
टेली फोन आर तार डक श्रादि के विभाग, कदं हाथियों के मुरुड, 
कीं घों की खन खनः, कहीं स्वाहाकारो की भरमार, कहीं 
-संगीत की घुसधुर ध्वनियां कणंकृदरों को बलात्‌ खीचे देती 
हे। हीं 'वन्देमातप्मःके नारे, कदी हर हर महादेव 
गगनमेदी वपल शब्द-रशियां चञ्चल मानस को मी स्थिर किए 
देती (रामचरितमानस की मनोहर कथाएं, कीं 
शश्रीसद्धागवतः, आगवद्रीतादिं शास््ोके दाशेनिक गम्भीर विचार 
नास्तिकं के भी ह्दयं स्थान वनादह्ीदेतेदै। इन वातोंकी 
रोर दृष्टि डालते हए कुम्भ का मेला अवश्यमेव सबेजनस्णदणीय 


-होवा है। 
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कुम्भ-पवे मे हमारा कतव्य 


१-कम्भ-पवे मँ सम्मिलित होने वाल्ते प्रत्येकं मनुष्य को 
चाहिये कि वह कुस्म-पवं-स्थान यें जव तक रहे तव तक निष्कपट, 
सरल हृदय, स्वा्थशूल्य ओर धंमंपरायण॒ होकर रदे । 
२- भगवान्‌ से श्रद्धा-भक्तिरखन। दी सखख-शान्ति प्रादि 
का सचा साधन है । अतः उठते-वैएते, जागते-खोते, खाते-पीते 
. समी शअवस्थाश्म। मँ भगवान्‌ का स्मरण करना चाहिये । 
३- यथाशक्ति परोपकाराथे प्राशिमात्र की सेवा । 
¢ - करनी चाहिये । 
2 ४-प्राणिमाच्र मेँ गुण-दोप स्वाभाविक होतेह, इसद्ष्टिसे 
स्वयं अपनेमें गुण शरीर दोप दोनों की कल्पना कर भूलकर भीः 
दूसरे का दोप नहीं देखना चादिये । 
५-कुम्भ-ती्थस्थल मेँ पेच कर यथानियम, यथाधिकार 
सवक दैनिक तीथेस्नान, देवमन्दिरं का दशन, सन्ध्योपासन,. 
तपेण, नित्य हवन, पक्व महायज्ञ, वलिवेश्देब, देवपूजन ओर 
बेद्धुराणादि का स्वाध्याय कपना चाहिये । 
क मूलकर भी तीथे की सीमा से वाहर नदीं जाना चादिए। 
७- मनसा, कमणा, वाचा त्रह्मचयं की रक्ता करनी चादिये । 
 ८- सवेदा समस्त इन्द्रियों को अपने वश में रखते हुए क्रोध, 
सरे बचना चाहिये-क्रोधः पापस्य कारणम्‌ः। | 
६-सवंदा तेल, पान, भांग; अफीमः, गोजा श्रादि मादक. 
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 वसतुश्मों का परित्याग करना चाददिये। 


श८- यथाशक्ति दीन-दुःखियों की अन्न-वखरादि से सहायता: 


`  करनो चाहिय) 
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११-- यज्ञ-यागादि एवं धार्मिक त्यों में युक्त हस्त होकर दान 

देना चादिये । 

। १२- नियत समय म॑ साधु-महात्मा एवं विद्धानों के दशंन 

। शरोर उपदेश हारा अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिये। ` 

| १३- सवेदा सत्य भाषण करना चाहिये । 

१४-खान-पान, रहन-सहन आदि साच्विक दोना चाहिये । 

१८-- एक समय फलाहार शरोर एक समय अन्नाहार करना 
 चादिये । 

| १६- तीथं में दान नह्‌ लेना चाहिये । 

१७--जिस तीथंस्थान मे मनुष्य जाय उसे वहो के महत्छ 

से खचश्य परिचित होना चाहिये । 

१८-- स्यादय के पृं उठना चाहिये अओआंर राति मे यथा-- 

समय शयन करना चाहिये 

१६-- दिन परे भूलकर भी नदीं साना चाहिये । 

२०-यथासाध्य तीथं जँ सपत्नीक दी जाना चादहिये। 

२२-- तीथं सँ यज्ञ-यागादि धमोवुष्ठानों के करने का तथा 

भागवतादि पुराणोंके श्रवण का बहत फल लिखा दै। अतः 

यथाशक्ति सवको धार्मिक कायं यें दाथ वंटाना चाहिये । 

र --तीथेस्थान में अर्हिखा, सत्य, अस्तेय, बरह्म चयं, अपरि- 

 म्रह, इन पाचों नियमों का तथा शोच-खन्तोप, तपर, स्वाध्याय. 

 इश्वर-प्रिधान इन पाचों नियमों का पृणेतय। पालन करना 

 चाहिये। 

| २३- पने ३्-देवता का सवदा स्मरण करना चाहिये । 

२४ - तीथे मे जाकर भलकर भी किसी का अनिष्ट चिन्तन 

नीं करना चाहिये । 


~न 
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२५--तीथेस्थान चं अपने दी शन्न, वख का उपभोग करना 
चाहिये । दूसरे का अन्न म्रहण नहीं करना चाहिये । 

२६-तेल आर साबुन का व्यवहार नदीं करना चाद्दिये । 

र तीथं मँ चमड़ का जता नहीं पहनना चाददिये आर यदि 
प्ावश्यक ही हो तो कपड़े का जता पहनना चाहिये । 

रप्-कुम्भपवेमं घृत का कलश भरकर घृत का कुम्भ दान 
कएना चाहिये । 

२६- यथाशक्ति साधु-मदात्माश्मों को तथा त्राह्मणोंको भोजन 
कण कर दही स्वयं मोजन करना चादिये | 

३०-कुम्भपवं यें स्नान करते समय कुस्म के स्वरूप का 
-ध्यान च्मौर कुम्भ-प्राथेना कप्के ही स्नान करना चाद्ये ) 

 ३१- कुम्भ पवे में स्नान करने के पूवे कलश ( कुस्म ) मुद्रा 

दिखला कर आर उसमें अमृत की भावना करके ही स्नान करना 


" -चाहिय | 
कुम्भं योर साधु-पमाज 


कुम्भ-पवे या कुम्भ-मेला प्रधानतया साधु-महात्माच्मों का 
मेला या सम्मेलन समभा जाता हे । प्राचीनकालसे ही दरिद्रार 
द्यादि चारों तीथस्थानों में कुम्भपवे के अवसर पर भारत के 
बिभिन्न सम्प्रदायो के साघु-मदात्माच्मों का समारम होता चला 
द्मा रहा है । इन साधु-महात्मा्ों के समह को (जमातः श्मथवा 
'्रलाड़ाः कहते है । श्रायः भारत के प्रत्येक प्रान्तों मे विसिन्न सत 
के साघु महात्मा के अनेक लाड या मठ विद्यमानदहै। इन 
शअखाङ़ां के महन्तों के पास वदी -बड़ी जमीन्दारियां तथा विपुल 
सम्पत्ति है । राजा-महाराजा्ों जेसी इनकी ठाठ-वाट होती है 
अर धार्मिक जनता में इनका विशेष प्रभाव ओर मान्य होता हे। 
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ऊुम्भ-पवं वें प्रायः सभी श्रखाडे बाल बड़ उत्साह से अपनी-अपनी 
` विशिष्ट विश्तेषताश्रं के साथ सम्मिलित होकर कुम्भ के मेते में 
$ जीवन-सच्चार उतपन्न कर कुम्भ-मेल्ले की शोभा को विशेषरूप से 
बदा देते द । कुम्भ-पवं में प्रधान स्नान के दिन समस्त सम्प्रदाय 
के साधु-मदात्मा अपना-ऋअपना दल वना कर अत्यन्त दृशं नीय 
 जुलस तैयार करते ह जिसमें हाथी, घोडे, ऊँट, पालकी, छत्र, 
9 वन्टूक, तलवार, भाला, वरद्धी ओर स्व-सम्प्रदाय-विशेष 
ण्डे तथा अपने-अपने उपास्यदेवकी मृतिं तथा भगवान्‌ 
शङ्कराचाये की मूर्तिं आदि सामभिर्यं होती ह । ऊम्भ-मेक्तमें साघु- 
महात्माञ्मों के ये जुलूस विशेष दशनीय होते है । एेसा शुभावसर 
मनुष्य के जीवन में वार-वार नहीं आता हे । 


भनक 9 क~, की "गृह्णन्‌ ^ 40 










कुञ्भ-पवे के श्रवसर पर साधु-समाज के प्रत्येक समुदाय मं 
परस्पर प्रथस स्नान या अम्रस्नान के लिए पहले बहुत भगड़े हुश्मा 
करते थे । सन्‌ १७६० इ०्मं दरिट्रार में कुम्भपवं के स्नानके 
अन्तिम दिन १० अप्रैल को सन्यासी चर -वैरागियों में उ्रल्प से 
| बहुत देर तक भगड़ा होता रहा जिसके कलस्वरूप दोनों सप्र 
। दाय के लगभग १८०० ( एक हजार च्राठ सो ) ्रादमी मर गये 
| थे। इसके श्ननन्तर सन्‌ १६७५ ३० में -पुनः हरिद्वार मे सिख 
। रोर सन्यासियों मं प्रथम स्नान को लेकर भीषण भगड़ा हो 
| गया था जिसमे ५०० (पोच सो ) साधु मरे ये। तभी से सरकार 
8 इन गड को मिटाने के लिट साधु-सम्प्रदाय में प्रथम स्नान 
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छुम्भपवं के सम्बन्ध में यनेक दन्त-कथापं 


कुम्भ-पये का प्रचलन कवर से प्रारस्म हश्मा, इसका टीक-ठीक 
निणेय नहीं मिलता है । कुम्भ-पवं के सस्वन्थ यँ कुद्-ङंचर वेदों | 
मरे श्मौर विशेष कर पुराणां मे वंन मिलता टै । रएेति- 
हासिक भ्रन्थों में तो इसका सबंथा अभाव सादी पाया जाता हेै। 
छुम्भ-पवं के सम्बन्ध मँ अनेक किंवदन्तिर्या खनने मे तीह, 
जिनसे से कच नीचे उद्धृत की जाती दै- 

१-ऊुचं लोग कते द-भगवान्‌ आदय शङ्करचायेजी नें 
कुस्भ-पवं की स्थापना की, पश्चात्‌ उनकी शिष्य-मण्डली ने 
“कुम्भः को अपने धर्म-प्रचार का स॒ख्य साधन समम कर इस्तका ` 
विस्तार किया, जिसके फलस्वरूप श्ाज भौ म्म-पवे का सेला 
बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता हे । 

2- कल्म लोग कहते टै--सनक-सनन्दनादि महपिंयों की 
जमात हरिद्वार तथा प्रयागादि तीर्था मं १२-१२ वपं पर उपस्थित 
होती थी, तभी से ऊुम्भ-पवं सनाया जाता हे । | 

३- कुदं लोग कहते ह--योगी लोगों के भ्यास की 
मवयि. १२ वषं होती हे अतः उन्होंने १२ वपं पर अपने साधको 
के मिलन की सविधाके लिए दरिद्रादि तीर्था म छम्भ-पवे 
का प्रचार क्िया। 

४--ऊञ्र लेग कहते है-जव गण्ड समद्र से विष्लोक 

मे अम्रत-कुम्भ को लै जति हए हरिट्ठार, प्रयाग, उञ्जेन अर 
नासिक इन चार स्थानों मे ठहरेथे, तभीसेये चार स्थान स्म 
के कहे जाते हें । 

५--छच लोग कहते द--समुद्र-मन्थन के समय में प्रादूभूत 
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4 ज का वेँटवारा तीर्थराज प्रयागमें इश्रा था उसके: 
 स्म्रतिरूप मं कुम्भ-पवे मनाया जाता ह । 
६ ६ लंग कहत हद--कुस्भ-पवे साघु-महात्माश्चा का घम 

सम्मेलन या धमम॑परिपत्‌ हे। 
`  ७-ङ् लोग कहते दै--यह वोदधों की धममेपरिषत्‌ या विरा- 
सत हे ¦ ¦ 
| (^ 
धाभिक जगत्‌ योर कुम्भ 

वत्तेमान दुस्तकं कलङ्क पड्काभिव्याप्त वसुधा के अरछोर 

तक अव सी किसीन किसी रूप भे अखिलकोरिब्रह्मार्डनायक 
उस्र परस प्रथु की व्यापक शासन शक्ति धघभेल्पसे निवांघ दृष्टिगोचर ` 
हा रही टे । निकट भूत में एेदिक तच्तवमात्र सिद्धान्तवादी कतिपय 
मतप्रचारकों के पद्रशिष्यों नेतो इसकी परिभाषा ही वदलने का ` 
साहस चूर डला था! परन्तु मागवत-शक्त का पारवतेन तथा: 
 परिवद्ध न भगवदधीन दी हे, अतः यह सिद्धान्त किसी न किसी; 
तरह सवक भानना ही पडा । जनता जन।देन के विपथीक्ररणाथं ` 
विविध म्रयत्नों के होते हए भी आज हण के दिन सेशडां कोस ` 
के यात्री जिन्दं विविध कष्टों का श्जुभव पदे पदे करना पड़ता हे : 
 श्िरिभीलाखों ची संख्या सं टर हर महादेवः का नारा लगाते हुए ` 
देखे जाते ह अधिकाधिक उपायों से सुप्रबन्ध की चे्टाश्रं के वाव : 
जद तिलमर भी जगह खाली नदीं दीखती । बड़े-बड़ धमैवातक. 
 अचारकतों के अधामिक श्रान्दोलनों तथा प्रचारो का लशमात्र मीः 
प्रभाव जनता के हृदयस्थली मेँ संक्रान्त नहीं हो पाता। वदो वो. 
 चेदिक-बर्णाश्रममयौदायुसार वेदशास््रसिद्धान्ताचुसार पनी 
 सत्परस्परानुसार ““स्वधर्म निधनं श्रेयः परधर्मं भयावहः का ही 
अनरसा, वाचा, कमेणा प्रयोग दिखलाई पड़ता है । वणेश्नमियो 
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की सुदृदता का ही फल है कि परम पिता जगदीश्वर भी सदेह 
धरातल पर अवतीणे होकर सञ्नन साधुरक्ञा एवं दृष्टोंका संहार 
कर भू-भार लवुकरण मेँ श्रमरसर होते है । जेसा कि-- 


© © 

यदा यदा हि धमस्य ग्लानिभेवति भारत । 

अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे य॒ने॥ 
इन पदों से सुस्पष्ट हे । धमं-महामन्दिर का दी एक महान्‌ 
स्तस्भ पव हे । नानाप्रकार के पर्वों का सर्जन भी धार्मिक विज्ञानं 
द्वारा ही हश्ाथा। सबके मूलमें कोड न कदे अलोल्िक 
विरोषता वत्तंमान.रहती है, जिसे विचारशील दी समर पते 
हे । इन्हीं महापर्वा मे एक कुम्भ-पधे भीदै जोकि भारत के 
हरिद्वार, प्रयाग, उञ्जेन अर नासिक इन चार स्थानों मँ मनाया 
जाता हे। इन चारों स्थानों में कुम्भ-महाप्वं पर लालों प्राणियों का 
विशाल समागम क्या ही विलक्तण होता है। देश के वड़े सरे वड़े 
महामा, विद्वान्‌ तथा उपदेशक जनों के दशन एवं सत्सङ्क का 
अनायास लाभ हो जाता हे। प्राचीन कालम मी देश के मदा. 
त्मा, शभचिन्तकों तथा राष्ट के कणधारों का सम्मेलन किसी 
किसी विशेष अवसर पर इरा ही करता था, जिसके दारा सबे- 
सिडान्त-सिद् वस्तुस्थितियों का प्रचर कर जनता के कल्याणथे 

भ्रयत्न किए जाते थे । 

ज भी एेसे विराट्‌ सङ्गमो की आवश्यकता सिद्ध करना 
श्मपनी अलत्पज्ञता का उदाहरण देना हे । आज तो इनकी वहत 
चड्धी ्रावश्यकता है । जब करि सनातनी जगत्‌ पर चारो ` तरफ़ खे ` | 
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्रालोचनाच्रों के कट-प्रहार दहो द्द, राष्ट के कणंधारोंकी 
वक्रदृष्टि केवल विदेशी सभ्यता के समानयन पर ही लगी हो 
धमे तथा संगठन के नाम पर सहस्रं प्राणी कारावद्धता का अचु- 
भवर कर रहे हों, प्रातिपदिक धमौवनति दृष्टिगोचर हो रही हो; 
शास्त्रों तथा वेदों की उस स्वतःप्रमाण गजंना.को तर्जित करने 
के भूरिमृरि प्रयत्न प्रवृत्तिशील हों, वास्तविक भ।रतीय संसरति 
की अपेच्ता तत्तवभास यें ही तत्त्वस्वीकार कर उसी के प्रचार के 
लिए विविध विधानोंके सजन दहो रहे दों, एेसे समय बडे-वडे 
देशः, धमे वणाश्रममयादासिमानी महापुरूपों का सङ्गम भला 
्‌ अनुपयुक्त हो सकता दे ? 
अधिक्त क्या] घमे, अथं, काम आओ मोत्त इन चतुर्विध 
पुल्पार्था के देनेवाले (कुम्भ-महाध५वेः मे विश्व के समस्त प्राणी 
, भम्मिलित दोकर स्व-स्व-मनोयुकरूल अभीप्सित सिद्धि प्राप्न कर 
तथा ससवेत धमौ चायेवगं के श्रावश्यक सदुपदेशों का मनन कर 
अपना-अपना वास्तविक कल्याणा कर सकते हैः । 
कुस्भ-पवं मे धरतपूं कुम्भादिदान का मख 

कुस्भ-पवं के समय यथाविधि घृतप्रूणं कुम्भ ( कलश ) का 
पजन कर उसे वचखरालङ्कार, शआ्राभूषण तथा सुवणं-खण्ड. सहित 
सदाचारी विद्रान्‌ कों देने से संकडों गोदान करने का फल भिलता 
दै तथा मनुष्य के पितरों की आत्मा सन्तुष्ट होती दै । 
इसी प्रकार प्रत्येक कम्भ-पवं के तीथंस्थानों से अनेकविध 
छन्न; द्रव्यादि के दान करने से करोड़ों तीर्थो मे जने का तथः 
सैकड़ों “श्रश्वमेध यज्ञः करने का फल प्राप्त होता हे । 
इ लेखके लेखक श्राचाये पं० श्री राजनारायणजी शास्त्री शक दै । 
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कस्भ-स्नान की दिधि 
प्रातः काल उठकर सवेप्रथम देवस्मरण करे पश्चात्‌ शोचादि 


 च््याश्मों से निव्त्त होकर कुम्भ-प ~महत्त्वसूचक श्लोकों का 
` स्मरण करे । अनन्तर यथासमय कुम्भ-स्नानाथं गङ्गा आदि 
` पविच्र नदी में जाकर अपने दोनों हाथों दारा कम्भ-म॒द्रा 
 ( कलश-मुद्रा ) दिखला कर श्मौर उसमें श्चम्रत की भावना क्र 


` निम्नलिखित श्लोकों को पदृता हृच्ा स्नान करे- 


देव-दानवसम्बादे मध्यमाने महोदधौ । 
उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विधतो विष्णुना स्वयम्‌ ॥! 
त्वत्तोये सवंतीर्थानि देवाः सर्वे स्यि स्थिताः | 
त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्यि प्राणाः प्रतिष्ठिताः ! 
शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः । 
आदित्या वसवो रद्रा विशेदेवाः सपैतरकाः ॥ 
त्वयि तिष्टन्ति सर्वेऽपि यतः कामणष्लप्रदाः । 
तल्रसादादिमं स्नानं कतु मीहे जलोट्धव ॥ 
सान्निध्यं द्रु मे देव प्रसन्नौ भव सवदा । 

स्नान कस्ते के वाद्‌ सन्ध्या-तपणादि से निव्रत्त 


गणपति-पूजनप्वकः दम्भ ( कलश ) स्थापन करे । अनन्तर 
-मक्तिसे कुम्भ का पोडशोपचारपवेक पजन करे। पन्चात्त 
श्दन्ताङ्कण्टं परोङ्कणष्ठे ज्तिप्त्वा दस्तद्येन च । 
सावकाशां सुष्टिकां च इयात्‌ सा ऊम्भसद्रिका ॥ 
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एक, चार, ग्यारह, इकीस अथवा यथाशक्ति सुवणं, रजत, ` ताम्र 
| या पीतल के कलशो घृत भरके सुपात्र योग्य विद्धानों को 
 श्वृत-कुम्भः दान करे । 


अथ हरिद्ारमादहास्म्यम्‌ । 
स्कन्द .उवाच- 

श्रुणु नारद चच्याभि लकानां युक्तिकारणम्‌ । 
स्त्स्नानं त॒ यंसत्यगङ्गादारे शुभावहे ॥ 
न्‌ तेषां पुनरावरत्तिः कल्पकोटिशतेरपि ॥ १ ॥ 
स्कन्द्‌ नारद से कहते है--हे नारद ! में ठुम्हं मनुष्यों की 
 सुक्िका एक उपाय वताता दं, जो लोग एक वार भीं श्रीहरिद्रार 
सँ गङ्गास्नान करतेदेंवे फिर संसार मे जन्म नहीं लेते चाहे 
 -करोडां कल्प वीत जाय ॥ १॥ 
= यदा भागीरथी राजा यंवंशधरः प्रः । 
` आनयामास स्व्गाद्र शङ्कां परमपावनीम्‌ ॥ २॥ 
र स्व्गार्निपत्तिता गङ्ख एथिन्यामागता यदा । 

तदेवास्य दविजश्रेष्ठ गङ्गाद्वारभिति श्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
जव सूयं वंशं काराजा भगीरथ उभ्रतप करके स्वगं सेश्री- 


| गङ्घा को लाये चोर श्रीगङ्गा स्वगे खे उतर कर प्रथिवी में चाह 
उसी दिनसे इस तीथे का नाम गङ्गाहार षड़ा।२॥३॥ 
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धन्यानां पूरूपाणां हि गङ्गाद्वारस्य दशनम्‌ । 
विद्लोषतस्तु मेषाके सङ्कमेऽतीव पुण्यदे ॥ ४ ॥ 
पुण्यात्मा पुरुषों को श्री हरिद्रार के दर्शन होते है विशेष कर 
इस तीथे मे स्नान-दानादि का मादार्म्य मेप-सङ्कान्ति सें 
होता हे ।\४।। 
तत्रापि इुम्भराशिस्थे वाक्पतौ सुरबन्दिते । 
अयने विषुपरे चैव सङ्न्तौ चन्द्र-षठयं योः ॥ 
ग्रहणे वा व्यतीपाते पूणिमायां महाभुने ॥ ५ \ 
हे महासने । उसमे मी जव कुम्भ-राशि पर बृहस्पति हो ओर 
मेष-राशि पर सूयं रावे उत्तरायण, दक्षिणायण सङ्कान्ति में तथा 
चन्द्र, सूयं श्रहण मे ओर व्यतीपात पिमा मं ।॥ \॥ 


 सोमवारान्वितायां वा यस्यां कृस्यामथापि वा| 


अमायां च तथा माषे वैशाल कार्भिकरेऽपि वा 1 8 ॥! 
सोमवती अमावास्या से अथवा अन्य किसी शमावास्या चै 
एवं माव, वैशाख, तथा कातिंक मास मे इस दरिद्रार तीथे का 
दशन तथा स्नान श्रादि कावड माहात्म्य है| ६॥ 
तिसः कोव्योऽद्र कोटी च तीर्थानां उनिसत्तम 1 
र 6 
भजन्ते सन्निधिं तत्र स्नातः सवत्र जायते ॥ ७ ॥ 
हे सुने ! सादृ तीन करोड तीथं हरिद्रार तीथे में निवास करते 


ह जिसने हरिदार तीथं मे स्नान क्रिया उसने समस्त तीर्थो मे 


स्नान किया ॥ ५॥ 


कुम्भपवे-माहास्म्य ३७ 


ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशम्यां स्नानमात्रतः । 
> ५ ¢ ^~ छ 
प्राप्यते परमं स्थानं दुलभ यांगिनामपि ॥ < ॥ 
उयेषठ के महीने मं शुक्त पक्तकी दशमी ( दशहरा गङ्गा जन्म ) ` 
के दिन केवल स्नान करनेसरे परम धामकी प्राप्ति होती हे. 
जोकि योगियोंको मी दुलेमदहे।त॥ | 
ङशावर्त' महातीथं' दक्षिणे ब्रह्मतीथंतः । 
० = क छ, © 
स्नानं दानं जपां दामः स्वाध्यायः पितरतपंणम्‌ ॥ 
यदत्र क्रियते कमं तचत्स्यात्कोटिसंख्यक्म्‌ ॥६॥ 
ह्य्ुखड से द्तिण की शरोर ( एक फलोङ्ग की दूरी पर ) 
कुशावतं नामक महातीथं हे यदं स्नान, दान, जप, होम वेदादि ` 
पाठ तथा श्रा, तपण जो कुद किया जाता दै वह करोड गुण 
अधिक होता है| ६ ॥ 
क्ष 2०९ [५ ९ 
गङ्घा्ारे इशावतं विल्वके नील्लपवंते । 
खे ॥ च) च 
स्नात्वा च कनखले तीर्थे पुनजन्म न विद्यते ॥१०॥ 


हरिद्वार, कुशाबते, विल्वकछेश, नीलपवेत तथा कनखल तीथे मे 
स्नान करने से सचुष्य को फिर जन्म नहीं लैना पड़ता ॥१९॥ 
इति हदरिद्रारमाहात्म्थं समाप्तम्‌ । 


( २) यथ प्रयागमाहास्यम्‌ । 
संतेपेण प्रवच्यामि महिमानं प्रयागजम्‌ । 


षष्टिगंणसहस्चाणि तत्र रक्षन्ति जाह्ववीम्‌ ॥१।॥। 
माकंण्डेय ऋपि युधिष्ठिर जी से बोले हे राजन्‌ 1 सत्तेप सेः 
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भ्रयागराज का माहात्म्य वणन करता हू । तोथराज ( प्रयाग) सें 
श्री गगाजी की प्रतिदिन साठ { ६०००० } हजार गणं रक्ता 
- करते हे । 
यञ्चनां रकति सदा सविता सत्यधाहनः । 
प्रयागं तु विश्लेषे स्वयं रकतेखजापतिः ।२॥ 
सत्यवाहन ( सूयनारायण } भगवान्‌: प्रतिदिन श्री यसुनाजी 
-की रन्ता करते हँ छोर प्रयाग की तो विरोष प से स्वयं प्रजापति 
( ब्रह्य ; जी रक्ता करते हं । 
मण्डलं रक्षति इरिर्दवतेः परिवारितः 
( ® ¢ 
तं वटं रक्षति शिवः शूलपाणिमंहे श्वरः ॥३॥ 
सम्पूणं देवतामां के सहित विष्णु भगवान्‌ नरो के मण्डल 
की रन्ता करते है रौर शूलपाणि श्री महादेवजी उस श्त्तय वट- 
ब्त की रक्ता करते हैँ । 
स्थानं रक्षन्ति वै देवाः सवंपापहरं शमम्‌ । 
अधमं णाघ्रता लोका नव गच्छन्ति तत्पदम्‌ ॥४॥ 
 सम्पृणं पापों को नाश करने वाले उस स्थान की देवता लोग 
रक्ता करते है किन्तु अधर्मी लोग उस उत्तम स्थान को कभी 
प्राप्त नदीं कर सकते । 
अल्पमल्पतरं पापं यदा तस्य नराधिप | 
9 © ० 
प्रयागं स्मरमाणस्य सवं मायाति संक्षयम्‌ ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! श्रल्पसे अल्पतर भी पाप केवल प्रयागगज के 
स्मरण खे ही सम्पूणे नष्ट हो जाते ह । 


कुम्भपवे-म।हदारम्य ३& 


© © * © 
दशंनात्तस्य तीथ॑स्य नाम संकोतनादपि । 
सचतिकरा लभनाद्वापि नरः पापासरमुच्यते ॥६॥ 
 _ प्रयागराज के दशन तथा नाम-कीतेनसरे च्रौर वर्ह की 
 मत्तिका जलैपन करने से मनुष्य तत्काल ही सवैप्रकार के पापों से 
छट जाता हे । 
प्ञ्च ऊुण्डनि राजेन्द्र येषां मध्ये तु जाह्वी । 
प्रयागदशंनादव पापं नश्यति तत्‌ शणात्‌ ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! जिन पाच इण्डां के बीचमे श्री गंगाजी वहती दै 
सो वरदा प्रयागराजका दर्शन करनेसे नर तत्काल ही सच्ित 
-पापों से सक्त हो जाता हे। 
योजनानां सहसेषु यो गंगां स्मरते नरः 
अपि दुष्डरेतकम्‌।सौ लभते परमं पदम्‌ ॥८॥ 
„ जारां काश दर दोनपर मी ज गङ्गजी का स्मरण करता 
दै वह चाहे कितना भी पापी क्योंन हो अवश्य ही परम उत्तम 
पदको प्राप्त हता हे। 
ब्रह्मचा १ वसन्मासं पितृदेवांश्च तपंयेत्‌ । 
^ गंगा-वद्धुठयोश्येव घंगमे स्नानमाचरेत्‌ ॥€॥ 
ब्रह्मचये त्रत का पालन करता हृश्राजो प्रणी एक मास 
-अथोत्‌ साघ सीने मे कल्पवास करता है श्रौर पितरों का 
तथा देवताश्मों का तपण करदा दै एवं प्रतिदिन गङ्गा-यञ्ुना के 
-सङ्गम भे विधिपृवेक स्नान करता है बह परम कल्याण को प्राक्ष 
होता 
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प्राप्यते मानवैः पुण्यं प्रयागे त॒ युधिष्टिर । 
देव-दानव-गन्धरवां ऋषयः सिद्धचारलाः ॥१०॥ 
हे युधिष्ठिर ! प्रयागराज मै स्नान करने से मनुष्य अत्यन्त 
उत्तम पुख्य का भागी होता है अतएव देव, दानव, गन्धर्वै, चछपि 
सिद्ध अर चारण रादि सभी प्रयागराज ङी विशेष इच्छा 
रखते हे । 
तत्रोपस्पृश्य राजेनद्र स्वगं लोकप्रपाश्लुते । 
अपि दुष्कृतकमाणो ये नरा दुःखभागिनः ॥११॥। 
हे राजेन्द्र कितना भी दुराचारी च्रादमी क्योँन ददो बह 
मी प्रयागराज सें स्नान करने से वगलोक को प्राप्रहोता हे। 
© ॥ ९ क 
चेत्रदशनमातरेण जायन्ते खिनो नराः । 
के © 
प्रथिव्वामटमाना ये लभन्ते शमंखः ववचित्‌ ॥१२॥ 
थवीं मँ इधर उधर विचरता हृदा जो च्रादमी कीं पर मी 
शान्तिकोंप्राप्र नहींहाता वह केवल प्रयाग तेत्र मे गंगा-यमुना 
के संगम देखने से ही परम शान्ति को प्राप्रदोतादे। 
+ ट्‌ © २८७ 1 हि च नक 
वेणीदशनमान्रेण जायन्ते खलिनो नशः । 
भूतप्र तपिशाचा वा वेणीपानीय्विन्दुभिः ।॥१३॥ 
नरिवेणी के दशन तथा स्नान से मनुष्य अलभ्य सुख को प्राप्र 


होता हे अर भूत, प्रेत, पिशाच तथा वेताल योनियों मँ विचरने 
चति प्राणी नरिवेणी क केवल जल-चिन्द के स्पशमाच्र से स्वगंगामी 


दते है । 


कुम्भपवे-मादास्म्य ध 


स्पृष्टमात्रा विञ्च्यन्ते दिव्यदेहधरा चप । 
स्वशंलोकं प्रयान्त्येव निप्ापाः शद्धसानसाः ॥१४॥। 
रौर वे दिव्य शरीर को धारण कर हे राजन्‌ सञ्चित पापों से 
च्छुटकर परम पद्‌ को प्राप्रदोतेदं। 
तीथराजप्रयागस्य माहारम्यं कथयिष्यति । 
श्रुखुयात्सततं भक्तया वाञ्छितं फलमाप्नुयात्‌ ॥११५॥। 


हे राजन्‌ ! तीथेराज प्रयागके मादास्म्यकोजो भक्तिसे 
सवेदा कटेंगे थवा सुनेगे वे प्राणी अपने वाञ् दधित फल को प्राप्त 
+ऋरेगे। 5 
इति मत्स्यपुराणोक्त प्रयागमाहात्म्यं समाप्तम्‌ । 


(३) यथ भयवन्तिकामाहातम्यम्‌ । 
विपन्नो यत्र बै जन्तुः प्राप्यापि शवतां स्फुटम्‌ । 
न पूतिगन्धमामरोति समुच्छरयति न क्वचित्‌ ॥ 


यमदता न यस्यां हि प्रविशन्ति कदाचन । 
प्रः कोरीनि लिङ्गानि तस्यां सन्ति पदे पदे ॥ 


ऽराधुनिक लोग ्रवन्तिका पुरी को “उञ्जेन" कहते है । उञ्जेन 
का दूसरा नाम “महाकालपुरीः भी हे। महाकालपुरी का नाम 
अत्येक युग में परिवर्सित होता रहता हे । लिखा भी दै- 


कल्पे कल्येऽखिसं विश्वं कासयेयः स्वलीलया । 


तं ऋं कलयित्वा यो महाकालोऽभवत्किल ॥ 
( का० खम ७६१). 


४. | | 
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हाटकेशो महाकालस्तारकेशस्तयैव च । 
एकं लिद्ध त्रिधा भूत्वा च्रिलोकीं व्याप्य धंस्थित्र्‌ ।' 
ज्योतिः सिद्धबटे ज्योतिस्ते पश्यन्तीह ये द्विजाः । 
अथवा श्रीमहाक्रालद्र्टारः पएख्यराशयः ॥ 
महाकालस्य तल्लिङ्क' यैद ष्टं कष्टिभिः बवचित्‌ । 
न प्रष्टास्ते महापापैनं दृष्टास्ते यमौद्मटैः ॥ 
महाकाल महाकाल महाकालेति सन्तत । 
स्मरतः स्मरतो नित्यं स्मरकत्‌ स्मरान्तक्रौ ॥ 

 ( काशीखण्ड ७।६३- ६८ ) 


(उज्जयिनी ये प्राणी मर कर शव (सदां) दने परमीन 
तो दुगैन्ध को प्राप्त होता है ओर न सङ्तादीदे। वर्ह पर कभी 
भी यमदूत प्रवेश नहीं करते शरीर वहां पर करोड़ों शिव्र पद्‌-पद्‌ 

पर वर्तमान दै। एक दी उ्योतिलिङ्क हाटकेश, महाकाल श्योर 
तार केश्वर इन तीनों रूपों से जलोक्ययें व्याप्त कर स्थित दहे। 
जो द्विजातिगण इस उज्जयिनी सिद्धवट मे उयोतिस्वरूप उ्योति- 
तिङ्क श्रथवा श्री महाकालैश्चर के दशन करते है; वे पुण्यराशि 
परंज्योति को देख लतं हँ । संसार के जिन दीन-दुःखियो ने कभी 
भी महाकलिश्वर के लिङ्ग का दर्शन कियाद उन्न तों 
महापाप चते दै अर न यमदूतगण ही सताते दै । महाकालः 
मक्ाकाल, महाकाल इस प्रकार सर्वदा स्मरण करने बाल्ले को 









4. 


| कामदेव के पिता ८ विष्णु ) रोर शछ ( शिव ) ये दोनों स्मरण 
करते रहते है । 


इति काशीखण्डोक्तमवन्तिकामाहास्म्यं समाप्तम्‌ । 


(४) यथ भनासिकमाहासम्यम्‌ । 


गोदावसी स सिंहस्थ पव के समय देव, दानव, यत्त श्रौर ` 


मनुप्यादि जो कोद्र गोतमी गङ्गा काः स्नान तथा पान करेगा बह 
समस्त सङ्कटो से युक्त दोकर सर्वविजयी होगा । गोदावरी में 
गुरु सिह-राशि सै.निवास करते हए विधिपवेक स्नान, पजा, पाठ 
तथा दान करने से मोत्त-पद्‌ की भ्रात्ति होती दै! जो मनुष्य 
गोदावरी सँ कुम्भपवे के समय “इन्द्रतीर्थे सें स्नान कर 'उयम्ब- 


€ 


केन्र के दशन करता है बह समस्त पापोंसे हटकारा प्राप 
कर “इन्द्रल.क' ये जातादहै रजो कुम्भप्वं पर इन्द्रतीथं सं 
स्नान-दानादि कर पितरों का श्राद्ध-तपंण करता है वह पिच्छ 
से सक्त हकर च्चत्तय सुख की प्राप्नि करता दहै। 


( शिबपुराण, दद्रसंहिता, अ० २४) 


जो 
गोदावरी दं स्नान तथा यम्बक का दशन करता है उसे समस्त 
तीथ के स्नान का पुख्यफल तथा समस्त देवतां की आराधना 
एवं दर्शन का फल होतादहै। साथदहदी उस मनुष्य के समरत 

पापों की जिघ्रति द) जाती दहं । 
( शिवपुराण, ब्द्रसंदिता, अ० २७ ) 


नासिक कों गोदावरी, प१च्चवटी, गोतमी चत्र चादि 
का जाता है । 


कम्भपवे-माहात्म्य ३. 


दे कुम्भपवे के अवसर पर सिंहस्थ में विधिपवेक ` 


। 
म वु + 0 | (+ का १ 


# 


-श्े ुम्भपवं-माहात्म्य 


वैसे तो तीनों लोकों में व्याप्न रहने वाली गोदावरी के स्नान, 
द्‌ शेन एवं निवास का ` सवेद्‌। विशेष महततव रहता हे, किन्तु सिंहस्थ 
कुम्भकाल से उसका विशेष महततव बढ जाता है । इसका कारण 
यह है कि गोदावरी सिंहस्थ कुम्भ-समय में अपने सस्त अंशो 
कं, स्वगे शरीर पाताल से खींचकर यम्बक त्तेत्र ( गोदावरी या 
नासिक ) में निवास करती है । गोदावरी स्थित गोतमी गङ्घाके 
किनारे से चारों आर दस-दस योजन के अन्तर मे जो मनुष्य 
जन्म ग्रहण करता है उका पितरों सित उद्धार हो जाता हे। 


 कुम्भ-पवबे-मादास्म्य-समाप्त ॥ 


इति # 





पं० श्री वेणीराम शमां गोड की ङ अन्य पुस्तके- 


१-दोत्तातच्व-मीमासा १।) 
र यज्ञ-मीमांसा |) 
द--प्रयाग माहात्म्य |=) 
 ४- पिङ्गल छन्द सत्न ||) 
५--विव।ह पद्धति ( हिन्दी ) १) 
:&- पारस्कर गरद्यसूत् १।)) 


[१ 





४ ~+ 








चतुरग"चातरी "५ 
यहं तो आप जानते ही हेगे कि- ` 
६~ शतर्ञ की ही संस्कृत में "चतुरङ्ग कते दे । 
२-- शतरञ्न सारी दुनिया में खेत्ती जाती दै । 
३--उसखसे श्यिक आक्पेक रौर बुद्धि का सैल दूसरा 
मृदा 2 । | 
2--ङ्गरेजी श्यादिं भापाश्नों मे शतरञ्न की बहुत सी 
पुस्तकं दै । 
५«-- हिन्दी म एकमात्र पुस्छक (चतुरंग-चातुरी' टी ह । 
चतुरं ग-चातुरी' पण्डित अभ्विकादत्त व्यास की 
रचना है, जो अपने समय के अद्टितीय विलाडी थे.ओर 
गाययन्राजी शतरञ्न खेलते थे । 
इस पुस्तक म खेल के नियम, मोहरे की चालः, एक घरमे 
एकं ही बार चल कर घोडे के ६४ घरों में घूमने का नकशा, तीन 
पद्यं मे घोड्‌[ घूमने का नक्शा, हृक्मी चलि, किले की 
वँधावट, किला तोड़े के उपाय, तरह-तरह के नकशे आदि है । 
इन नकशों को याद्‌ कर लेने सरे अच्छे-खच्छे खिलाडियों कों 
चुटकी बजाते मात किया जा सक्ता है। आप शतरज्ञ के प्रेमी 
हों तो आज ही मंगाइये .। मूल्य १।) 


प्रा्निस्थान-ग्यास्च पुस्तकालय, 
मानमन्दिर, शशी । 


+, 


ए 


छप गड ।।। 
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दप गड्‌ । ईप गदं 11 


8 शुङ्कयवेदीय्‌ मन्त्रसंहिता ® 
( सम्पादकः वेदाचायेः भरी वेणीरामशमां गौडः.) 


 शक्तयजुषदीय मन्त्रसंहिता कमकाशिडियों के लिये कितने 
उपयोग की वस्तु हैः यह किसी से छिपा नहीं है । उन लोगों ॐ 
लिए तो जो समस्त शुक्त यजुर्व॑दसंहिता न पदुकर केवल कमं 
काण्डाय प्मावरश्यक मन्वा कां कण्ठस्थ कर अल्प समयसेंदी 
कृभकाणड. प्रक्रिया म पणं निपुणता प्रास करना चाहते है, विशेष 
रूप से उपयोगी दै । अद्यावधि जितनी सन्त्रसंहितापं पी है 
उनमें कुच आवश्यक उपयोगी सन्नो की न्य॒नता तथा मन्त्रो, 
स्वरो .एव हित्वा अशुद्धता की भरमार दोने छे कारण सवं- 
साधारण को यथेष्ट लाभ नहीं होवाथां। इस बात को ध्यान 
रे रखते हए मन्थ सम्पादक महोदय ने इस पुस्तक अं कतिपय 
आवश्यक मन््रोंका समावेश कर मन्त्रो; खतं चौर द्विखादि 
की शुद्धता की श्रोर विशेष ध्यान दिया है! साथ दी सठंसाधारण 
की जानकारी' के लिए विशेषतः परीन्ञायथियों के लिए सोदादहस्ण 
जरटाद्यष्टविचरति लक्षण भी दे दिये हं, जो अन्य संरशूरणों मे नदी 
है। साथ ही वैदिक साहित्य का सरल ठंग से परिचय कराने के 
लिए प्रारंभ मे 8६ पेज की विशद भूभिकरा लिखी ग 

` हमारा दद्‌ विश्वास है किं इस पुस्तक के चुने हुए परमावश्यकं 
४५२३ मन्त्रों को कर्ठस्थ कर्‌ लेने मात्र से ही प्रत्येक व्यक्ति पौरो 
दिस्य कमं मे पूण दता प्राप्न कर सकता है । 

| | प्रकाशक - 
< ग्याप पुस्तकालय, 


 -मानमन्दिर-क्रशी। , 
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